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श्रीधरङतगीतामाहाल्न्य भाषादाका 
दार्हासमतप्रार्‌मः 


> >< >> -<< <= 
 छोक 
३ घरोवाचं ॥ 
कगवनपरमेशानभक्तिरव्यभिचारणा 
प्ार्ध॑भज्यमालस्यकथंभवतिहेप्रभो ॥ १ ॥ 
टीङ्ा-हेभगवान्‌ हेपरयपुरुषौत्तमं यह संसारसागरं अनतं जवि 
हे सो प्ररन्थकमेकि अनुसार अंपनेअपने प्रारब्धकमः भोगते हे तिनको 
भगवचरणपरविदमे अन्यमिचारिणी भक्ति वा अनन्यभाक्तं अपक च 
रणकमर शिवाय ओर कोदंभी आश्रय नहह जम अव्यभिचारिणी 
देसी भक्ति कौनसे पुण्यते होवे सोही साधन प्रभो जाप काह 
` } च ॥ ‰ दोहा । धरतीपुेविष्णुपै, सनियेमाधवराव ॥ कमा 
वानको, कैसे मक्तिप्रवाइ. ॥9॥ 
` विष्णस्षच॥ . 
प्रारब्धंभज्यमानोहिगीताभ्यासरतःसदा ॥ 
समक्तःसंसुखीरोकेकर्मणानो परिप्यते ॥ २५ 
टीका-श्रीविष्णुभगवान्‌ कहै. हे धरणी! यहसंसारमे जो भरारन्धकः 

मं भोगी जीवहै विनमें जो कोक निस श्रीगीताजाक पठ करते 
-सोही पुरुष मोक्षरूपंै. वेही सखी, वारोकमें . उनको. येप्ररन्धक 
डिपायमान नदी होते हे.॥.२॥ ॥ दाहा प्रारब्धीक्र्मानको, भोः 
जीवनंतं ॥ श्रीगीताकेपठनत; प्रविभक्तिनिरत ४२॥ 


(२१ गीतामाहातम्य नापादीका- 


महापापादिपापानिगीताध्यानंकरोतिचेत्‌ ॥ 
कचिसस्पर्नकुर्वेतिनठिनीदरमंभसा ॥ ३॥ 
टीका-जो पुरुप श्रीगीताजीकों ध्यानही करैरै. तिनको महापाप ` 
अधिक पाप होय तोभी वागीताके ध्यान करीवेतैं वाक्रों वे पात्कस्पर्श- 
भरी नही करै तात दहै जैसे कमल्पकों कदाचितशनी जलस्परशं न~ 
ही कर तैसे पाचक दूरही रहे ॥ ३॥ ॥ दोहा 1 महापातकीजोकर, ` 
मीताकोअभ्यास ॥ ताकोपातकनाद्वे, कमरुपातजल्वास ॥ २॥ 
गीतायाःपस्तकयत्रयन्रपाढःप्रवतते॥ . `. 
तचसवाणिती्थानिप्रयागादीनितत्रपे  ॥ 
टीका-श्री मीताजीका पुस्तक जहांजहा हौय तहा तहां पठनह्रू हो- 
तहे वहांवहां सर्वं तीर्थनिकोनिवास. श्रीप्रयागराज, चिवेनिजी, आदिरे- ` 
के सर्वतीर्थ निवास करतेहै ॥  ॥ ॥ दाहा 1).जकेवरमीताबसे, पु- 
सलकपाटकरंत ॥ सर्वतीर्थवादैरहै, प्रयागअदिअनंत ॥ ४ ॥ 
स्वैदेवाश्चऋषयोयोगिनःपन्नगश्चये ॥ . 
गोपार्गोपिकावापिनारदोदवपार्षदेः ॥.५॥ 
टीका-अरु जहां श्रीगीताजीको पुखक पठनहै तहां सर्वदेवता ऋ- 
` पि योगर, पनगदेवता, मोपार्गोपिका, तथा श्रोनारदजी, उद्धवजी 
` ` आदि -पार्पद, वहां निवास करंतेहै ॥ ५ ॥ ॥ दोहा ॥ सर्व॑देवक्ष्ोगि- 
“ जन, पन्नगगोपिगवार ॥ नारदडद्धवपारषदः वसेतहा्नँदलाठ ॥ ५॥ 
हायोजायतेशीघ्रंयज्रगीताघरवतते ॥ 
यत्रगीताविचारचपंठनंपाठनंश्चतम्‌ ॥ 


ततराहनिचिवतंएथ्विनिवसामिसदेवहि ॥ ६ ॥ 
टीका-हेपुच्वी, जहा गीताजीकीं प्रवर्विहे अरु गीताकौ विचारतेहै ` 
पट्तहं पटावतेहे श्रवणकरतेहे उदयं मे सदा निवास करवां निश्वय स- 


गीतामाहस्म्य भाषाटीका. ` _. (३) 


हायता करोह शीप्रही ॥ ६ 1. ॥ दोहा ॥ सहायकौरसबपारषद,. जहा 


गीत्तास॒षवास ॥ जोवाचेसीषैसणे, ज्यकेस्च्छकदास ॥ ६ ॥ 
गीताश्रयेहुतिष्ठामिगीतामेचोच्मग्रहं ॥ 


गीताज्ञानमुप्चिव्यत्रीन्‌ोकान्पाख्याम्यहम्‌ ॥ा 


टीका-हेपृथ्वी! श्रीमीताजीके आश्रय.वासकरौहयै गीताजी मेरा उ- 


तम घरे श्रीगीताजीका ज्ञानफी उपासना अखोककी पाखना करौं 
परम इष्ट मेरेहे ॥ ७ ॥ ॥ दोहा ॥ सैगीतकेभसरे, सुषवासीसतिपा- ` ` 


रु ॥ श्रीगीवाकेइष्टसौ, बैखोकीप्रतिपार 1 ७॥ . .:; | 
गीतामेपरमाविवाब्रह्यरूपानसशयः॥ 


अर्धमात्राक्षरानित्यास्वनिर्वाच्यपदासिका॥ < ॥ . ` 


` ठीका-मेरी परमविषा श्रीमीताजीहै परमवियहे ब्रह्मरूपा यार सं 


देह नहीं मात्रा अर्ध॑माजा अक्षर पादश्नोक ये मेराही रूपै ।॥ < ॥. 


॥ दोहा ॥ सेरीवियापरमरै, . गीताब्रह्मसरूप ॥ अक्षरमात्रानितपदे, पदेन ` 


भवेकदप ॥ < । 
चिदानंदधनेकृष्णेनोक्तास्वमखतोजनं ॥ 
वेद्यीपरानंदातसखाथज्ञानमंजसा ॥ ९॥ 


टीका-चिदानद आनंदघन श्रीरुष्णके मुखारविदते अजुनप्रति की , ` 


हे सो यागीता वेद्य कर्म उपासना ज्ञानकांडमयी ` आनंदतत्वके साक्षा~- १ | 
त्‌ ज्ञानक देवे हे. ॥ ९ ॥ ॥ दोहा ॥ चिदानंदघनरष्णके, मुखत अजुन". ` 


-धारि ॥ वेदत्रयीआनंदमय, तत्वज्ञानकोतार ॥ ९॥ _ 
योष्टादशनपेचित्यनरोनिश्वरमानसः ॥ 
ज्ञानसिद्धिसरुभतेततोयातिपरपदम्‌ ॥3 ०॥ 


टीका-जोपुरुष अटा अध्यायके पाठ नित्य कर्ते हे निश्ररमनते 


.वा पुरुषकों ज्ञानसिद्धि प्राप्न होयकै अवमे परमपदको पविदै. ४१९४... 


(9) गीतामाहात्म्य भाषाटीका. ` 


। दोहा ॥ जो अष्टादशाध्यायको, निस्यकरेपढजाप ` ॥ ज्ञानसिद्धिमोक्षदि 
मिै, छखठजातसवपाप ॥ १ ° ॥ । 
परटेिसमथःसंपणेतदारदपाटमाचरेत्‌ ॥ 
तदागोदानजपृण्यैटभतेना्संशयः॥ ३१ ॥ 
टीका-जोपुरुष पुरणपाट करिव असमर्थं होय तो अर्धपाद गौ- 
ताका करे वाको गोदानको पुण्य-समान फर्मिरे. यामै कदं सदेह नहीं . 
1 ११॥ ॥ दोहा ॥ जोअसक्तसबपारमें आवोकेरेनिदान ॥ गङऊदानके 
पण्यसम, पविपदरनिर्वाण ॥ ११ ॥ ४. 4 
त्रिभगंपठमानस्तगंगास्लानफरंखभेत्‌॥ 
षडशजपमानस्तुसामवागफडटक्नत्‌ ॥१२९॥ 
टीका-भरीगीताजीके पठन तृतीयांश. तिसराहिसाभी ` करैहै वाको 
श्रीगंगाखानके समान फल होताहै. अरु -पडंगनाम छउदाहिसाका पाठ 
जो कैर वाकौ सोमयाग कियेका फर होति. ॥ १२॥ ॥ दोहा ॥ ती- . 
जहिसेसुपाठतै, लानगगसमजान ॥ खठेहिसेजपाठते, सोमयागपस्मान 
॥ १२॥ | | 
एकाध्यायंतुयोनिव्यंपठतेभक्तेसंयुतः॥ 
सुद्रखोकमवान्नोतिगणोभखावसेचिरम्‌ ॥ १३॥ 
टीका-जो एकञअध्यायका नित्य पाठकरै भक्तियुक्त होकर वाको श्री- 


` ..` महारुद्रके येककी भाषि होतेह. महारुद्रके गणहयेकर बहुतकाख्तक नि~ 


वास करैहै ॥ १३॥ ॥ दोहा ॥ एकञअध्यायजोपठतरै, नित्यभक्तिसंयुक्त॥ .. 

` गणस्वरूपंहकैयसे, रुद्रखोकमेम॒क्त ॥ १३ ॥ | 
अध्यायशकपादवानिव्यंयःपठतेनरः1॥ 
सयातिनरतांयावन्मन्वंतरवसंधरे ॥ १९ ॥ 

टाका-श्री्गताजौका एकञअध्याय. वा एकशोक एकके चौयाचरण- 


गीतामाहास्य भाषाटीका. . (५ फ 


षके नित्यपाठ-करतेहै सो पुरुप एक मन्वंतरतल्क नरसरीर धारणं कर. 
तेह. हेवसुधरा, चारजगकी एकचौकडी देसी एकोत्तरशप्त ७१ चौकदीत- ` 
क नरदेही भोगेहै. ॥ १४॥ ॥ दोहा. ॥ एकश्चोकअध्यायपद्‌, नित्यपट- ` ` 
तनरकोय ॥ एकमन्‌केराजतक्‌, नरतनधारीहोय ॥.१४ ॥ .. ` | 
~. गीतायाशछोकदशकंसक्तपंचचतषटयं ॥ 
दिधिएकंतदर्धवाशशोकानांयःप्टे्रः ॥१५॥ 
टीका-जेोपुरुष गीताजीके शोकदश वा सातवा पांचवा च्यारवा ती- . 
नवा दोयवा एक अथवा आधा नित्यपाठ करते ॥ १५ ॥॥ दोहा ॥` ` 
यामीतकिश्षोकदश, सातपांचजोच्यार ॥ तीनदोयषकजुअशरध, जोनितप- ` 
ठतसधार ॥ १५॥ : . . 
च॑द्रखोकमवाभ्नोतिवषीणामयुतंधुवम्‌॥ 
गीतापाठसमायुक्तोख्टतीमानुषतात्रनेत्‌॥ १६॥ ` ` 
टीका-वेपरुष दशहजार वर्षलो निश्चय च॑द्रखकमे निवासं करेहै. अ~. ` ` 
र श्रीमीताजीका पाठ करतही पुरुष देहद्याग जुकरतेहै. वेपुरुषं फिशफिर 
मनष्यदेहपायके श्रीभीताजीका अनुष्ठान करतेहै. सो जीवन्मुक्ते ॥१६॥ ` ` 
॥ दोहा ॥ च॑द्रलोकमैवसतंहैः' संमतदशजुहजार ॥ गीदापठनसंयुकहै ` 
पुनसानुषञवतार्‌ ॥ 9 £ ॥ † 
गीताभ्यार्सपनःकववारभतेमक्तिमत्तमा ॥ 
गीतेव्यन्चारसंयुक्तोन्रियमाणोग्तिरभेत्‌॥ १,७॥. ` -. ` 
टीका-गीताजीका पाड वारंवार कसते तिनोकौ करते उत्तम मुक्तिं ` ् 
मिहे. अरू गीता गीताकर्ते जो प्राणत्यामे हे वेपुरुष श्रेष्ठ गतिक पा =. 
वेदै ॥ १७ |) दोहा ॥ गीतकेअस्यासतं, उत्तममुक्तख्हत ॥ गता 
. क्रेडवारसग, मरेससुक्तकर्टुत ॥ १४ ॥ :. ५ 
गीताथश्रवणासक्तोमहापपयतापिवा ॥ 


नि, क क 2) 
५ ॥ " "५ भर - ^ 44. र ध ॐ [ ॥ त श 


(६) गीतामाहास्म्य भाषाटीका. 


वैकंटस्षमवाभ्नोतिविष्णनासहमोदते ॥ १८॥ 
टीका-अरु जो परुष महापापीरै - परंत॒ गीतके अर्थं स॒मिवे मै अ- 
सक्ते वेकुटधाम पायक श्रीविप्णुसमीप निवास करते हे. आनंदयुक्तरहै 
हे. १८ ॥ दोहा ॥ जोगीतफक्रेअर्थविन, केवर्करे जुपाठ ॥ विष्णुसहित- 
वैकुटमे, ट्रटेकर्मकपाट ॥ १८ ॥ | 


गीताथध्यायतेनित्यंकखवाकमाणिभरिशः॥ 


जीवन्मक्तःसविज्नेयोदेहतिपरमंपदम्‌ ॥ १९॥ 
टीका-जो गीताजीके अर्थको निसदिन ध्यानकरतहै ओरी मोदः 
- मोठे कार्य करतहे सो जीवन्मक्तरै, अरु देहांते परमपदकों पाप होते 
॥ १९॥ दोहा ॥ बडवडेकर्मजुकरै, हियगीताकोध्यान ॥ जीवन्म॒क्तसुजा- 
निय, मरेपरमपदमान ॥ १९.॥ | 


 गीतामाधित्यवहवोभभजोर्जनकादयः॥ 


निधतकलट्मषारोकेगीतागीताःपरपदम्‌॥ २०॥ 
टीका-श्रीगीताजीके आश्रयते बडेवडे जनकादिक भाट पापनते 
-जुदेहोकरे गीता गीता कहते हवे परम पदको मािभयेहै.॥ २० ॥ दोहा ` 
मीताआध्रिवहोपके, जनकादिकबह्ुभुष ` ॥ गयेपरमपदपापतज, भयेपार- 
षद्रूप ॥ २० ॥ 
गीतायाःपठनकृलामाशास्यनेवयःपठत्‌॥ 


टथापटोभवेत्तस्यश्रमएवउदाद्टतः ॥ २१॥ 
टीका-जो पुरुष गीताजीका पठनतो करतेदै. अरु गीतामाहारम्य- 
का पठन नहीकरे तो उनके पटगेका श्रम वृथा है. कारण गौताजीतें 
गीवामाहाल्यका फर विशेष है ॥ २.१ ॥ ॥ दोहा ॥ जोमहातमपाट- 
विनः करेजुगीतापाट ॥ परेमपथपावैनर्ही, चलिङजडवाट ॥ २१ ॥ 


एतन्महातम्यसंयुक्तगीताभ्यासंकरोतियः ॥ 





<) भगवव्ीता भाषादीराः. 


ˆ ॥ ओरीगणेदाय नमः ॥ 


अंस्थश्रागवद्भातामाखमन्रस्यं ॥ श्रीोभगवन्वेदव्यांसक्रषिः ॥ अक्तु 


पृठदः ॥ श्रीरुष्णः परमास्मादेव॑ता ॥ अशोव्यानन्वशो चस्खंपज्ञावादा- 
भ्ाषसद्रतिवीजम्‌ ॥ सवंधमान्परिव्यज्यमोमेरकशरणंव्रजेतिशक्तिः ॥ अ~ 


क, क 


वासर्वपपिभ्योमोक्षयिष्यामिमाशंचदतिकौठकम्‌। नेन छिर्दतिशखाणिनै- ` 


दहुतिपवकः ॥ इष्यंगुष्ठाभ्यानमः ॥ ` नचेनङ्केदयत्यापेनकशोषयतिमासते- 


तेतजनीभ्यानमः ॥ अच्डेयोयमदा्लीयमहेयोशोष्यए्वचेतिमध्यमा- 
पनसः ॥ नित्यःसर्वमतःस्थाणुस्चलेोर्यसनातनहत्यनामिका्यानमंः ॥: ` 
श्यमेपार्थरूपाणिशतशोथसहलशङतिकनिष्ठिकास्पानमः ॥ नानाविधा- ` 


~ क + क 


दिव्यानिनानाव्णारूतीनिचेतिकरतल्करपषछाध्यानमः ॥ ॥ अथहृद्‌> 
दिन्यासः 1 नैनखिदतिशक्षागिनैनंदहतिपावकईविद्टदययानमः ॥ नचै 


कलेदयंत्यापोनश्रोभयतिमारुतइविशिरसेस्वाहा॥ अच्छेयोयमदाल्लोयम- [ि 
सेयोशोष्यए्वचेतिशिखयेवषट्‌ ॥ निस्यःसव॑गतःस्थाणुरचलोर्थसनातन- ‰ ` 
तिकवचायहम्‌ ॥ पश्यमेपाथ॑रूपाणिशतशोथसहखंराइतिनेघ्॑यायवौ- . 


ट्‌॥ ननाठिधानादव्याननानावणषर्ूतापनचातजल्लयफद्‌ ॥ ॥ अः 


ध्यानम्‌ ॥ ` ॥ पाथयप्रतिगोधिताभगवतानाययणेनस्वयं व्यासनय्रथि- ^ 


{प्राणमुननामध्यसहासारतं ॥ अदेताम्‌तवविणीभगवतीमषटदशार्ध्यां 


नीर्म॑बत्वामनुसंदधामिभगवद्रीतेभवदेषिणीम्‌ ॥ १ ॥ नमोस्तुतेव्यांसवि~ ‰ . 
खबुद्धेफुषारावेदायतेपननेन ॥ यनत्वयाभनारततंङ्पूण प्रज्वालितोज्ञानम ~. ~ | 
प्रदीपः ॥ २ ॥ प्रपन्नपारिजातायतोत्रवत्रैकपाणये ॥ ज्ञानमद्रायरष्णाय~. ~. : 
तामतदृहेनमः ५ ३ ॥ सर्वोपनिषदोगावोदोग्धागोपांखनंदनः ॥ पाथा 
तसःसुधा्मोक्ादुर्धगी तामूतंमहत्‌ ॥ 8 ॥ वसुदेवसुतंदेवंकसचाणूरमवं- ` .* 
भू ॥ देवकपरमानदकूष्णवद्‌जगद्ररम्‌ ॥ ५, ॥ भीष्मद्रोणततटाजयद्भथ्ज- | ५ 


मांधारनीलोत्पसा शल्यथ्ाहवतीरुपेणवहिनीकर्णेननेखकुराः॥ अश्व. (` : 
थामविकर्णघोरमकरादुर्योधनावर्चिनी सोततीर्णाखदपांडवैरणनदीकेवततेकः , „ ¦ 


शवः ॥६॥ पाराशर्यवचःसरेजसमर्मांताथिगधोछटनान्‌ [स्यानक्क्ेसरं ~“ 





गीतामादासम्य भाषाटीका. (७). 


सतखङमवारोतिदुभांगतिमाभ्रुयात्‌ ॥ २२ 


दी क्ा-यह्‌ गीताजीके माहास्म्ययुक्त जा पठन कर हे. वा पटणकरा- 
चै वां श्रवणकरे करावे है तिनका पृण फल मिरे हे. अरु जे दुरखभग- ` 
तिहेसो सुरभसें प्रि होती हे. ॥ २२॥ ॥ दोहा ॥ यहमाहातमयुक्त- 
ध्र, करमीताकोपाठ ॥ द्श्नफलजोहरिकट्यी, मिरेरतीनदिवाट ॥ २२॥ - 


सतखवाच । 
माहासम्यमेतद्रीतायामया्राक्तंसनातन ॥ 
गीततिचपटेयस्तयद्क्तंतत्फरुरभेत्‌॥ २२ ॥ 


[9 


टीका-सतजी कहते ह हेशौनकादिकक्रषीहो, मे जो यहं श्रीगाता- 
जीका माहासम्य तुमसा कट्या है सो सनातन है. श्रीगीताजीके पठनके 
अंतमे माहाल्यका पठनकैरे वा आदिमै करे तौ यहमहारम्यके प्रभावे 
श्रागीता पठनका फठ कल्या हे. तदुकफर. सोफल निश्चय करक होयगा 
॥ २३ ॥ ॥ दोहा ॥ सूतपुराणिक कहते सौनकरसीकषमुञ्चायं ॥ आदि- 

अतकरपादक्रे गीतामहातमध्याय ॥ २३॥ | 


इतिश्रीवाराहपराणे श्रीगीतामाहास्स्थ श्रीधरकृत 
दनभ्ाषांतर समस्त 





` वद्य ग्नरदर्र) काणक धार्यं ५ 
# इखराभगो्मरनोहेः गस्य सेषु अ सीत 4 ५) ४ 
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४141 
स<४्द५।६४] 
ॐ 19 ॥ | 


अध्याय १ - (९) 


ह्रिकिथा्षबो धनायोधितम्‌ ॥ सेकेसलनपषद्पदेरहरहःपेपीयमानभुदा भू- 
याद्धारतपकर्जकलिमिल्पध्वंसिनःश्रेयसे ॥ ७॥ सुकंकरोतिवाचारूपंगुरं- 
चयतेगिरीन्‌ ॥ यक्छपातमहंवर्देपरमानदमाघवम्‌ ॥ < .॥ यत्रह्मावरुणंद्रर- 


द्रमर्त्‌ स्त॒न्वतिदिन्यैःस्तवरवदे सागपदक्रमोपनिषदेगरयंवियंसासगाः ॥ 


नि विम 


ध्यानावस्थितद्तेनमनसापश्यातेययागनायस्यातनविडुःसुरासुरमणादवाय, | 


तसैनमः॥ ९॥ ॥ इतिन्यासः ॥ ॥ ॐनमोभगवतेवासुदेवाय -॥ 
॥ अथश्रीमद्धगवद्रीताभाषाटीकाश्ोकदेोहासदितर्प्यते॥ ॥ दोहा ॥ 


हरिभौरीशगनेशगुरु, भनमैसीसनवाय ॥ गीताभाषारथकरू, दोहासहित .. 


बनाय ॥ 5 ॥ सथिरराजविकमनमर, नपमनिनुपविअनूप ॥ धिरथाप्योप 
रधानयह्‌, राजसभाकोरूप ॥ २ ॥ नाजरआनदरामके, यहडपन्येणित 


्ादामीताकटोकाकरौ, सुनिश्रीधरकेभाङ ॥३॥ गोताज्ञानगभीरर्खि१ र 


चोजआनेदशम ॥ छष्णचरणचितरगिरहयो, मनमेँमतिअभिराम ॥ ४ ॥ `. 


ानंदमनडस्सवभयो, इरिभीताअवरंषप ॥ दाहाअरथभाषाकरी, बानी- ~ 
महाविष ॥ ५ ॥ भनक्तिवस्यश्रीरष्णजू › निगमकहनरधार ॥ भाक्त. 


करोबहुभाविसौ, यहैवेदकौसार ॥ ६ ॥.॥ श्रमत्गुरुचरणन्यिनमः ॥ 
। धर्वरषडवाच । 
धर्मक्षेत्रकशक्षेत्रेसमवेतायुयुत्सवः ॥ 
मासकाःपांडवाश्चेवक्िमकवतसंजय ॥ १ ॥ 


दीका-धतश्च पृछति संजयसैं देसंजय घर्मको केने एेसोजुहै : : ` 


कुरुषे ताविषै एकन भेदै. अरु जुद्धक इच्छ करतहै देसेजेमेरे अरु ` ` 


पाडवके पनन ते कहा करत भये ॥ दोहा ॥ ध्म॑कषेत्रकुरुक्षवनं, मिरजुदध- ५ 


केसाज ॥ संजयमोसुतपांडवनि, कीन्हेकैसेकाज ॥ ५ ॥ 
। सजथयडउवाच + ४ 
हष्टातपांडवानीक्युढदुवाधनस्तडः । 

आचार्थमपर्समस्यराजाववनसत्रवीत॥ २ 


= ॥ क ५. . 


4 
~: 


( १२2) भगवद्रीता भाषाटीका 


अयनेपचसर्वैपयथाभ्नागमवस्थिताः॥ 
फ्ीष्ममेवाभिरकष॑तुभवंतःसर्वेएवहि ॥ ११॥ 
टीका- ताते जे मेरेह ते सबको अपने अपन जुद्ध करनके टिका- _ 
र सावधान रहौ अरु भीष्म विषै दष्टिराषौ -अरु सर्वत्र भीष्महीकी र- 
न्ाकरौ आपनो सवहीकौ जीवन भीष्माचार्थके आधीनहै. ॥ दोहा ॥ 
भआसपासमोग्यृहकै, तुमसवखठटेहोड ॥ भीषमकीरच्छाकरौ, धरकैमनमे- 
मोह ॥ ११.॥ 


तस्यसंजनयन्टर्षकरूटखद्धःपितामहः॥ 


सिंहनादंविनयेबेःशंखदध्मोप्रतापवान्‌ ॥ २॥ 
टीका- अब संजय कषहतंदे कि हेधुतराष्ट रेस दुयोधनको वचन सु- 
दर्योधनकौं हषं उपजविको भीष्मपितामह सिंहनादकरिकै शंख 
धनिफरी ॥ ॥ दोहा ॥ दुर्योधनकेहषको, भीष्मज्‌चितखाइ, ॥ सिंहनादङ- 
चोकियो, दःसहशपवजाई. ॥ १२॥ 
ततःशंखाश्चभेय॑श्चपणवानकमेमुखाः॥ ` ` 
 सहसैवाभ्यहन्य॑तसशब्दस्तुमुरोभवत्‌॥ १३ ॥ ` 
टीका- तव संप भेरीं पणव आनक गोमुप देसे भाति भतिके 
वादित्र ठर ठेस एकी बीरियां बाजे सो शब्द उयभयौ. ॥ दोहा ॥ 
तवाहुसपभ्रसपणव, आजनकमासुषसरः ॥ ताद्धदखनवाजतभर्‌, सबद्‌~ , 
ए्योभरपूर ॥ १३ ॥ 


ततःश्वेतेरहययक्तोमहतिस्यदनेस्थितौ ॥ 
माधवःपांडवश्येवदिव्योशंखौभ्रदभ्मतः॥ १५४॥ 
टीका- तापाछे श्वेत अश्वन युक्त ठेसो ज॒ रथ ताविव चदे ेसे श्री- 
रुष्ण अरु अजुन तिनटरू अपने दिव्य शंषकी धुनिकरी. ॥ ॥ दोहा ॥ श्वे- 
तवणचारलगे.दीरघरथहिविनाय।हरिअजुनतापरचदे,हरपेसंषयजाय ॥१४॥ 


अध्याष 9: `. (१३) ` 


पाचजन्यंहषीकेशोदेवदत्तधनंजयः॥ । 
पोड़ंदध्मोमहाशंखंभीमकमांडकोदरः॥ १५॥ 
टीका श्रीरुष्णने अपने पांचजन्य नाम शंषकी धुनी करी अरु अ~. 
जनने अपने देवदत्तनाम शंखंकी धुनी करी. भीमसेनन अपना पौडक 
नाम शंखकी धनि करी. सो भीमसेन कसोहै जद भयानक कार्यको 
क्तिः ॥ ॥ दाहा ॥ देवदत्तअर्जनखियौ पांचजन्यजद्राय ॥ भीमभया- 
नकमेषसों पौडकशषवबजाय ॥ १५ ॥ 
अनंतविज्यराजाकृतीपच्रोयधिष्ठिरः॥ 
नकृटःसहदेवश्चसुघोषमणिपुष्पका ॥ १६॥ | 
टीका- अरु कुती पुत्र राजा युधिष्ठिरनें अनंत विजय नाम श्षषकी ` 


धुनि करी नकुरु अरु सदेव नै सुघोष अरु मणिपुष्पक नाम शंषकी ` ` 


धुनि करी. ॥ ॥ दोहा ॥ नृपहियुधिष्िरहूकियो, अरनतविजयंकेयोष, ॥ 
पनि सहदेव ज॒नकुर्नं, माणेपुष्पकजसुघोष ॥ १६॥ 


काश्यश्चपरमेष्वासःशिखदीचमहारथः ॥ 


धृष्टयुख्नोविराटश्चसाव्यङिश्चापरानितः॥१७॥ ` ` । 
टीका- तव काशिराज शिर्डी धृष्य विराट सात्यकी. ॥ दोहा ॥ ` . ` 
महाधनुरधरकाशिपति, रथीशिखंडीजानि, ॥ धृषटयुख्रविराटअति, वलि: `. : # 


साव्यकीहिमानि ॥ १७॥ 
दरुपदेद्रोपदेयाश्चसवशःएथिवीपते ॥ ५ 
सोभद्रश्वमहाबाहुःशंखान्दध्मुःपथक्एथक्‌ ॥१८॥ 


„टीका दरुषदं दवोपदीके पुत्र सुभद्राको पुत्र अभिमन्युं दन सवि ` ` 
अपने अपन शंषकी धुनि करी. ॥ ॥ दोहा ॥ दरुपदद्रीपदीसुतसवै, ओर . ` 


सुभद्रापूत ॥ अपनेअपनेशषरे, धनिख(नातवासत.॥ १८ ॥ | 
 सघोषोधातराष्रणांहदयानिन्यदारयत्‌ ॥. ` 


८१९) भगवहीता भाषाटीका 


नभ्श्चपथिवीचेवतमरोव्यननाद्यन्‌॥१९॥ 
टका- ता उयशवद करिके आकाश पृथिवी विषै सर्वत्र नादःभयौ 
ता पारे वाही श्म धतराष्के पत्नकों हदय विदारण कन्यौ. ॥ दोहा ॥ 
पल्यौहदयकौरवनको, शब्दसुन्योतावार ॥ ` पुटमीअरुआकाशमै, . प॒रर- 
ह्ोगंजार. ॥ ५९॥ 
अथन्यवस्थितान्टष्राधातराष्रन्कपिध्वजः ॥ 
प्रटत्तेशखसंघातेधनरुयम्यपांडवः ॥-२० ॥ 
टीका- या उपरांत कौरवनकौ युद्धफे स्यि तयारभये देवि अरु श~ 
खनको प्रहार प्रवत्तं भयौ देखि अर्जुन गकिवधनुष उठाय कृष्णस बो- ` 
स्वो. ॥ ॥ दोहा ॥ देषेसुतधृतरष्टके, अर्जुनधनुषसंभारि, ॥ कपिवरता- 
केध्वजलसे, शखनिपरतप्रहार. ॥ २० ॥ | | | 
हषीकेशंतदावाक्यमिदमाहमहीपते ॥ 
| अज्ञुनडवाच च 
सेनयोरभयोमभ्येरथंस्थापयमेच्य॒त ॥ २१॥ 
` टीका- अर्जन श्रीरुष्णसों कल्लीफि हेरुष्ण दोन्‌ सेनाके बीच मेरो 
रथ सेजाय ठाद करौ. ॥ ॥ दोहा ॥ अर्जुनकहीजरुष्णसौं, मेरचितयह्‌- 


क [> भवह 


वित ॥ दृहूसनाकूमाञ्चर्य, रटखक्सास्त॥ २१४ 
यावदेताचिरीक्षेहंयोद्धकामानवस्थितान्‌॥ 
कै्मयासहयोद्व्यमस्मिनरणसमव्यमे ॥ २२॥ 


टीका- देरुप्ण जोल ए जुद्ध करिविको आये तिनकौ देखो अरु 
देषो मासो कोन कौन वा संग्रामविवै जुद्धकस्विकों अहेः ॥ ॥ देहा ॥ 
जवरगदेपोहौ दुद जुरेलुदकेदाय ॥ कोनकौनसैहिररौ, यारनमसमपा- 
य॥२२॥ 


योरस्यमानानवेक्षेहंयरएते्रसमागता;॥ 


अध्याय ¦` | (१५) 


धार्तराषटस्यदुर्वदेयदप्रियविकीर्षव ॥ २३॥ 


टीका- अरु देखो दुरबद्धि दुरयोधनके हितकौ मोसौं जद कसे देसे 


` ` . कौन कौनहे अरु देषो इहां कौन कौन अयिहे ॥ ॥ दोहा ॥ ज॒द्करन- ` 


धाएजिते, जयेहेयासाज, ॥ दुरव॒द्धीहितकौरवनि, भलोकरनफकाज॥२६॥ ` 
संजयडउवाच - ` । | 
एवमक्तोहषीकेशोगडकेशेनभ्ारत॥ 
सेनयोरुभयोभष्येस्थापयिखारथोत्तमं ॥ २४ ॥ 


टीका- अव संजय कहते कि हेधुतराष् असन जव श्रीरुष्णसौ ठे-  । | 


भ ५ 


से कल्यो तब श्रीरुष्णने दोनों सेनाके बीच रथ ठाद कथ्यो. ॥ ॥ दोहा ॥ 

देसेहीश्चीरुष्णज्‌, सनिअजुनकीबातः ॥ दोडसेनामाञ्षरथ, ठराप्योता- 

चति ॥ २४॥ । 
#ष्मद्रणप्रमुखतःस्वैषाचमही्षितां ॥ 


उवाचपार्थपश्येतान्‌समवेतानकशूनिति ॥ २५॥ 


टीका- भीष्माचार्थ द्रोणाचार्ये अरु सवराजनकै सनमुष रथ टा- , ` 


^. किस क्य 


खो करि कलयो, देअर्जुन जुद्धकै स्थि सब एकन भरयेहे कौरव तिनकौं देषि, . 
॥ दोहा ॥ भीषमगुरुपुनिनिखलनूप; विनसनमुषसुपिशेषि, ॥ कहतकर- 
-ष्णअरजुनअवे मिरेसबेकुरुदेषि. ॥ २५॥ ` ॑ 3 
तत्रापश्यस्स्थितान्पाथःपित्तनथपितामहान्‌॥ . ` 
आचार्यान्मातुखन्धाठन्पुत्रान्पोजान्सखीस्तथा२६ . `. 
टीका- तब अर्जुन देषि पिता. ठे पितामह ठडेहे आ चा्यहै मामे 


है भा६€) पुत्रै नातीहै मितरहै ) दाहा \ अर्जनतेदेषस्वै. पितापि | भ < 


तामहभाय ॥ गरुमांमभियासखा, सूतनातीसमुदाय ॥ २६.॥ 
श्वशुरान्सुहदश्चेवसेनयोरुभयोरपि ॥ 
तान्समीक्ष्पसकोतेयःसवान्वंधूनवस्यतान्‌॥ 


{ १६) भगवद्रीता भाषाटीका. 


कृपयापरयाविषोविषिदषिदमव्रवीत्‌॥ २७॥ 
टीका- ससर, सनदी सै दोनों सेनाके विषे अजुन सबही अ- 
पने कुटुंब टद देषे तव कूपाजुक्त होदंके मनम अतिंहि दुखपाईके रेस 
बोर्यो. ॥ 1 दोहा । ससुरसुहटदबधुसकर, दोडसेनामाह, ॥ तिन्देदेषि- ` 
करुनाभई, तबबोरेनरन{ह. ॥ २५७ ॥ | 
अक्ञनउवाच 
ृष्ेम॑स्वजनंरष्णयुयुस्सुसमुपस्थितं ॥ 
सीदंतिममगघ्राणिम॒खंचपरिशुष्यति. ॥ २८॥ 
टीका- अजुन कह कि हेरूष्ण जुद्धकरिवेकां सकर रोही कुटु- 
व ठि. ततिं मेरोगात सिरातहै अरु मृंह सुख्योजातहै कष्डेतहे रे- ` 
मांच होते, मेरोशरशेर सो भयोडे. ॥ ॥ दोहा ॥ देषमेसव्धुर्‌ कष्ण. 
ज॒द्धकेदाई मेसुषसूषतजातंहै अंगअगरशिथिखाइ ॥ २८ ॥ ` 
. वेपथुश्चशरीरेमेरोमहषश्चजायते ॥ 
गांदीवंस्र॑सतेहस्ताच्चकृचेवपरिदव्यते ॥ २९॥ 
टीका- मेरोशरीर कापतहे अर रोमाचित होतहै ताते गांडीव हाततैं 
` मिहे अरु सचामे दाहहोतंहे.॥ ॥ दोहा ॥ रोमह्षतनहोतदैः, ओरकंप- 
हुभाय, ॥ मोहातनते धनुर, जरतत्वचाअधिकाय ॥ २९ ॥ 
नचशक्रेम्यवस्थातंश्रमतीवचमेमनः 


(कर 


निमित्तानिचप्रश्यामिविपरीतानिकेशव ॥ २०॥ 
टीका- देरुष्ण रथपरमे ठा रहि सको नाहीं मानों मेरेमन भ्रमत 
है अरु सकरन विपरीतसे देषियतंहे. 1 ॥ दोहा ॥ टदेन्हेहौनर्हिसकतु ` 
्रमतजुहेमनभीत ॥ केशवशक्रुननिदेपियत कै सीहियहरैत ॥ ३० ॥ 
` नचश्रेयोनपश्यामिहुत्वास्वजनमाहवे ॥ २१॥ 


टीका- हेरुष्ण संय्ामविषै कुटुबक मारिके -कल्ु कल्यान नही दे- 


अध्या 9 .. - -- {4७3 


पौ. ॥ ॥ दोहा ॥ खजनहनैसंयाममे, धरिकरवानकमान ॥ अपनौभ्न- 
खोनदेषियौ, हैविपरीतसुजान ॥ ३१ ॥ . त 


. नकाक्षिविजयकृष्णनचराज्यंसखानिचं ॥ 
किंनोराञ्येनमोविंदकिंभोगेजींवितेनवा ॥ ३२ ॥ 


टीका- देरुष्ण एसो विजयदं नचाहतहूं अर कटुव मारक राज्यन- , - . 


चाहूतह्‌। अर्‌ राज्यक; सुखङन चाहता हमार रज्यसा कषहाह्‌. अर 


राज्य भोगसौं कहाहै अरु कुटंब मारक जीयेतो जीवनों कहांफकरै फर्है.. ॥: 
॥ दोहा ॥ जियनचाहंरुष्णज्‌॥ नहिं चाहौसुषराज, राज्यभोगगोविदज ` 


आरजविनाकहकाज ॥ ३२ ॥ 
येषामथेकांक्षितंनोशञ्य॑मोगाःखृखानिच ॥ 
तदमेऽवस्थितायद्प्राणांस्व्यक्ताधनानिच ॥ ३३॥ 
टीका- हेरूष्ण जिनके काजे हम रजभोग अर सुखचाहै ततौ .प्रा- 


न धन ताजिकै युद्ध करिविकों आनि ठदेभयेहे ॥ ॥ दोहा प राजकोग “4 
सुखरुष्णजू, करियतदनकैकाज, ॥ रुरतजीवद्नछडिकै; हमनहिंचाह्‌- ` ` ` 


तराज॥ ३२ ॥ 
अआचार्याःपितरःप्ास्तथेवचपितामहाः॥ 


मातुराःखशुराःपोताःश्याराःसंवंधिनस्तथा ॥३९॥ 
टीका- आचा, पितहै, पुत्है; ममेह, सुसर नाती शालं : ४ | 


[५१ क्क क 


नातीनेर भ, पेतापतामहपमिं ॥ २४ ॥ 9 
. एतात्नहंतुमिच्छामिध्रतोपिमधुसृदन ॥ 
 अप्निलोक्यराञ्यस्यहैतोःकिनमहीकते ॥ ३५॥ 


संबंधी. ॥ ॥ दोहा ॥ गुरुमातुरुसुतसुपुरअरु, सरहूअपरेषि, ॥ संव॑धी- 


~ 


टीका देमप्रसदन जो ए मोकौं मरि तङ मोसौ एमरे नह जाता. 


जीडनंक मारे त्रैरोक्यकोः सजपा तङ इनको नमारातौं पुथ्वीकोराज ` ... 


४ 


(१८) भगवद्रीता भाषाटीका 


कारि. जाक च्थिभे इनकौं मरौ.1 ॥ दोहा ॥ एमारिमोकौजदपि, 
नर्हिहनेअकाज, ॥ वैशकटेकिहिकामको, तरैखोकोकेराज ॥. ३५५.॥ | 
निहस्यधार्तराषटरा्ःकाभ्रीतिःस्याजनार्देन ॥ 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हवेतानततायिनः॥ ३६॥ 
- टीका- हेजनार्दन इनकौरवनकों मरे हमको कौनपुष होयगो 
कै मरे हमको पापही हौयगो. ॥ दोहा ॥ पापह्योयदनकेहने,. जदपिकि- ` 
यैहधियार, ॥ तातयहहनियेनही, बंधुसदितनिरधार ॥ ३६॥ ` 
स्मान्नाहावथहंतधार्तराष्रन्स्वबांधवान्‌ ॥ 
स्वननंहिकथंहव्वासुखिनःस्याममाधव ॥ ३७॥ 
टीका- देरुष्ण जयपिए आततार्दहे हथियार स्थि ठादेहै तऊहमई- 
नकं मारिवेकोौं जोग्यनादहीं काहिं ज॒हमारे बांधवहि तापे हेमाधव अपने 
कुदटुबमरे हमकोकेसो सुखहोपगो. ॥ ॥ दोहा ॥ निजवंधव धृतराष्सुत 
कयोहनियेजदुराईः ॥ रुप्णसुजनकै मारिको, सुखं ख्हीयततकाभाईं ॥३५७॥ 
यद्यप्येतेनपश्यंतिखोभोपहतचेतसः॥. . ..` 
 कुलक्षयकृतंदोषमित्रद्रोहेचपातकम्‌ ॥ ३८ ॥ `. 
.. टीका- ययपि ए लोभतें ` कुरक्षयकोदोष अर मित्रद्रोहका पाप न 
हीं देखतेहे कुर्टुबमारिवेकों उयमी भयर. ॥ ॥ दोहा ॥ एजुटुभानेलोभ- 
सो, नहिदेषत जो मोह, ॥ करक्षयकनैदोपरै ओरमिन्रकोद्रोह. ॥ ३८ ॥ 
कथनन्नेयमस्माभिःपापादस्मानिवर्तित्‌म्‌ ॥ 
कृरक्षयकृतंदोपं्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥ 
टीका- हे रुप्ण जेहम कुलक्षय दोष जानैहै तोहम या पापर्ते निवु- 
न होना केयोकरिन जाने. ॥ ॥ दोहा ॥ जानिवृञ्अधकीजिये होतपाप- 
कपष ॥ क्यौनटैरेहमदेपिकै, रुप्णकुलक्षयदोष. ॥ ३९ ॥ 
` ` कुरक्षयेप्रणश्यंतिकुरध्माः सनातनाः ॥ ` ` 


अध्याय 9: ` (१९) 


धमनथेकरंङ्त्सरमधर्मोऽभिभवत्यत ॥ ० ॥ 
टीका-~- हेरुष्ण कुरुछयकीयै कुल्ध्मको नाश होय धर्मक नाशकत 


कुरुका धर्म पराभवकर. ॥ ॥ दहा ॥ कुरुछखयकौनेकृरधम जातजस- ¦ 


भेनसाय ॥ धर्मनसैकर्कौजने होतअधर्मसभाय ॥ ४०॥ 
अधमाभि्नवाक्कष्ण्रहुष्यंतिकृरखियः॥ `. 
सखीषुदु्टास॒वा्णेयजायतेवर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 


टीका- अरु अधर्मं कुरुकों व्याप्त करै तब कुरुकीखी व्यभिचारिणी ` 
होहि कृखखीन्यभिचारिनी भये बरनसंकरहोई. ॥ ॥ दोहा ॥ कुष्णअधर्म- 


हिफेवटे, दष्टहोहिकखनारि ॥ हैहिवरनसंकरजयै, बियादोषनिरधार॥४१॥ 
संकरोनरकयिवकृटघ्रानांकुरस्यच ॥ | 
पर्ततिपितरोेषांढक्पिंडोदकक्रियाः॥ ५२ ॥ 

 टीका- इष्ण वरणसंकरं भये कुल्छय करताक अरु कुकौ नर- 

ककोवासहोय करुछय करताके पितर श्राद्धं ` तरपनतैं रहित बहैकैनस्क 


क भ 


पाती हही ॥ ॥ दोहा ॥ नरकपरैसंकरभये कुल्वातीजेजोय.॥ पतित- ` ` ध 


होईतिनकेपितर पिडनदेदं कोय ॥ ९२॥ 
दोषेरेतेःकृटघ्न नांवर्णसंकरकारकेः ॥ 


उत्सायंतेनातिषर्माकरषर्माश्चशाश्वताः॥ ९३ ॥ `< 
टीका- दरुष्ण कुलक्षय कतक वर्णं संकर दोषतैँ अपने परंपसके' ` ` 


जतिधर्मजाय अरु कुरधरमं द जाय. ॥ ॥ दोहा ॥ कुरुहिवरनसंकरभये 
डारतदोषवदाय ॥ जातिधर्मकुरुकेदोऊ, तेउदेतनसाय ॥ ४३ ॥ 
उत्स्कृरख्वमाणामनष्याणाजनादन ॥ 
नरेकेनियतंवासोभवतीव्यनुशुश्रुम ॥ ४९ ॥ 
ठका हेजनार्दन जिनकौ कुर्धर्मं मयौ देसे जो मनुष्य जिनको; नि- 


श्रै नरकवासहै देसी बात शाखमै सुनियतरै. ॥ -॥ दोहा ॥ कुठपर्मनि- ~ ~ - 1 


न द) क ह = 4 
व 21 
~, + र. र. 


का 


~ 


„= ~~ ~ 
९ न 
1 


न 


^ 


५ ~ ---^--- 
य ~ 
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कै नसरिही.निःसंदेहयहहोय।॥सदानरकमेतेरदैःकइतजुयोसबकोय ॥४ ४॥ 
अरोवतमहस्पापंकतव्यवसितावयम्‌ ॥ | 
यद्राज्यसखरोभेनर्हवंस्वजनमव्यताः ॥ ९५॥ 

 टीका-अहो हमजानिवृञ्चि वडोपापकरिवेकों उयत भयेहै. जुराज्य सु- ` 

खके लोभे अपनौ कुर्टुबमास्विकौ उयमकस्योहे. ॥ ॥ दोहा ॥ बडे पा- 
पके करनकों निश्रेकिंयौविचार ॥ तिनमेआन्यौराज मुखः हनतकुटुबनिर- 
धार्‌-॥ ४५ ॥ | | 
यदिमामभ्रतीकारमशंशखपाणयः-॥ 
धातराष्रारणहन्युस्तन्मक्षमतरभवत्‌ ॥ ०६ ॥ ` 
 ठीका-हेरुष्ण ताति जुद्धको उपाय छ्य. आयुष छडि देसे शख- 
रहित मोकोकोरवशखधारके मरे तऊ भेह. ॥ ॥ दोहा ॥ करमेकहयि- 
यार, अवमोसमुहाय ॥ मेहिहनैजोसहजमन, केडतङशषभ्ाय ॥ ४६ ॥ 
| संजय उवाच | 
एवमच्ाजनःसख्यस्थपस्थरपावरत्‌ ॥ 
विस॒ज्यसशर्चापंशोकसंविग्ममानसः ॥ ५५॥ 
टीका- अब संजय कहते कि हेधतर रेस अजुन श्रीरुष्णसो क~ . ` 
` हि धनुष्य वान छंडि केसो विरक्तन्है रथमाहिजाइवेटो. ॥ ॥ दोहा ॥ एे- 
सेकिअसुनतेये बेदिगयै(रथ माहि ॥ करेतडरिशरधनुषशोकवव्यैनरनाहि॥ 

॥ ४७1 ॥ श्रीरुष्णार्जुनसंवादकी बरनीकयाबनाय, अजुनकियोवि- 

पादसोकयाप्रथमअध्याय ॥ 9 श्रीधरप्रथमाध्यायमें पुर्वापरसंबध, व्या 

- सरुपातेसंजय वरन्योकथाप्रचध ॥ २॥ ॥ हरिः ओम्‌ तत्सदितिश्रीम 

न्मदाभारतेशतसादल्यसंहितायविय्यातिकयाभीष्मपर्वणि श्रीमद्ूगवद्री- 


 सासूपनिषत्सुत्रह्मविया्यांयोगशाखे श्रीरुष्णाजुनसंवादे अजुनविादयोगो 
 कामभथमोध्यायः ॥ १॥ | 





अध्याय २. (२१) | 


। . , संजयउवाच 
तंतथाकृपयाविष्टमश्रुपृ्णाकृरेक्षणम्‌ ॥ 
वेषीदतमिदंवाक्यमवाचमधसंदनः ॥ 9॥ 


टीका- एस पयुक्तं आसू भर नतरजाक (साजुअयुन तारका अ- ` 


तिही दुषपावतदेष श्रीरुष्णवचन कडइतभ्ये ॥ 1 दोहा ॥ रेडसासअस- 


विर्‌ अजुनकर्नाभायः ॥ बहुकिवादसयुक्तरुषि बाङश्रीयद्सयय ॥१॥ `` 


श्रभ्गवार्‌वाच । 
कृतस्त्वाकश्मटमिर्दषिषमेसमपस्थितसम्‌ ॥ 
अनायजष्टमस्वस्यसकोर्तिकरमज्‌न ॥ २॥ 


दीका- श्रीरुप्ण कहतहैकि, देअ्जुन देखी विषमनिरियां यह मोह- ` 


तोकः कहतिं आनिप्रापभयौ यामे देसोमोह  नीचपुरुषपावे. यामोहतै- 


सवर्गनहोय. अरु कुजसहोय. ५ ॥ दोहा ॥ अजुनयासंयाममें कतदुषपा- 


योमीत ॥ फीरतिअरस्वर्गहिषहैर, कायरन्यो भयभीत ॥ २ ॥ 
छेयं मास्मगमःपाथंनेतच्चय्यपपव्यते ॥ 
््रहदयदोबस्यंव्यक्तोतिषुपरंतप.॥ ३ ॥ 


टीका- हेअर्जुन देसी कायरता अधीरज यास्म ताकों नचहियिदे- ` .“.-|| 
सी छोटीवात हृदयकी दुर्वा छंडि उटिरेब्डै जुद्धकरि॥ ५ दोहा ॥: . 


[क 


काथरता्तूजिनकरै, यहतोकोनहिजोग ॥ छांडिकचादददीयकी, देशब्रुनकौ-~ -.- `: 


रोग ॥३॥ 
॥ अज्ञुनउवाच ॥ 


कथंभीष्ममहसंस्येद्नेणंचमधुसदन ॥ . _ ` 
इषभिःप्रतियोस्स्यामिपजाहांवरिसदन ॥ % ॥ 


दीका अशन कदवहै डे कण्ण तुम साच कहो. वे भीषया, =. | 
अरः द्रोणाचार्यं पहपनसौं पाकि सयकरै. तिनको बाननकरि केसेह्‌- ` - ~. 
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नौ. ॥ ॥ दोहा ॥ हरिपृजासंयाममे, हेभीष्मअरुद्रोण ॥ पूजोकैसरसौह- 
नौ, मोसोकहिैसौन ॥ ४॥ 
गरूनहवाहिमहानभावानश्चेयोभोक्तंभेक्ष्यमपीटरेके॥ ह ` 
सार्थकामास्तग्रूनिहेवभभंजीयभोगानरुषिरदिग्धान ॥ ५ 
टीका-हेरुष्ण बडेोप्रभावहै जिनकौ सो जरै गरु तिनको मरौ ना- ` 
ह. अरु भिक्षामाग कार्छेप करय तौ नीके हे गुरुनको मारक जेसुख- 
हमभोगव तेसुष रीटर॑सों सनैहै ॥ दोहा ॥ भीषमामिअस्ूषदपे, गुरुह- 
` निबौजुभनीत ॥ गुरुहिमारिभोगहिकरौ, भषोंसुलौहरीति ॥ ५॥ 


नचेतद्िद्यःकतरन्नोगरोयोयद्ाजयेमयदिवनोजयेयः ॥ 


यानेवहव्वानजिजीविषामस्तेवस्थिताःप्मखेधार्वराटर॥६॥ ` 


टीका- हेरुप्ण जयपि हम अधर्मकै अगिक्रार करं तऊयहनहीं. जा- 
नीजादरहै कि इनकौं जीते हमको भलाईहे अरु हमदनकौं जैतैगे फि एद 
मक जतिगे ठेसो निश्चयहूनाहिं जिनको मारौ हमको अपनो जीवनो न. 
भावे ते हमसे संय्ाम करिविको सनमखदादेरै. याते हमारे जयहोयतऊ- 
हारी समानरै. ॥ ॥ दोहा ॥ इहेज॒हमनर्हिजानरहीं, हारिहोदकै जीत ॥ .. 
, जिन्हेमारिहमनहि, जेते ठाडेहेमीत ॥.६॥ | 
 काप्र॑ण्यदोषोपहतस्वभावःए्च्छामिलांधर्मसंमठचेताः॥ये 
चछेयःस्याधिधितंवहितन्मेशिष्यस्तेष्ंशाधिमांवांन्रपचनं ॥७. 
 टीका-इनकौमारि हम कैसे जीविहै. यह कार्षण्य कहियै अरु कुल- 
छयसी दोष किये इनदोनोसौं मेरोसवभाव हत भयेहि. अरु अतिहीव्या- 
कुरहै. यर्ते तुमको पृरोहो. मेरो धमं होई सो मोक किये. युद्धछांडि 
भिक्षाकरियै यहक्षव्रीको धर्महै कि अधर्महै यहनिश्चै कर्कि मोको भले 
होई सो कदो. में तुदह्यरो शिष्य अर तुह्मरे शरम आयौ जास मेरो ध-~ ` 
म॑ रहेतेसी मोको शिक्षा दीजै. ॥ ॥ दोहा ॥ धर्ममानिहैमूदहं पृठत- 





अध्याय. = , (रद) 


कुपनसुभाय, ॥ दीनतुमारीसरनद्यै दीजैयुक्तिवताय ॥ ७ ॥ ए 
नहिषरपश्यामिममापन्‌यायच्छोकमच्छोषणमिद्वियाणाम्‌॥ 


अवाप्यभमावसपलसदराज्यंस॒राणामपिचाधिपत्यम्‌ ॥८॥ ` 


` ठंका~ इ रुष्ण जा हू सकर. पुर्थवाक। रज्वपाङ्‌ अयव इद्रासन 


पाड अथवा सबमनोरथपाङं तऊ शोकमिटैनहीं. जो मेरेपाशोककोमि- 
टवि हसो ओरडपाय मोको सूञ्यत नाहीं ॥ ॥ दोहा ॥ भूमिखेकसुरले- ` 


ककं, रहँ अकटकराज, ॥ इंद्रियशोकैजीवकों, जाइनसोकसमाज ॥.< ॥ 
` -संजयउवाच | 
एवमक्ताहषीफेशंगडकिशःपरंतप ॥ . ` 
नयोत्स्यइतिगोविंदमक्तात्‌ष्णींबभवह्‌ ॥९॥ 
` टीका- संजय कहतंहकि हे धृतराष् अर्जुन श्रीरुष्णसो एतै कहि- 
अरु कघ्लोकिमे जुद्ध न करौं योकाहे चुपकरिरद्यौ ॥ ॥ दोहा ॥ देसैकदि- 


श्रीरुष्णकतौ अर्जुनताहीवार, ॥ युद्धनहोहरिजीकरौ कीनेयहनिर्थार ॥ ९॥ : ` 


तमवाचहषोकेशःप्रहसतिवभारत॥ 
सेनयोरुभयोमध्येविषीदंतमिदंवचः ॥ १० ॥ 


 ठीका- रेस दोनौं सेनके बीच अर्जुनकौः शोकयुक्त देषि श्रीरुष्ण .: ` 


१८० 


 सुञ्ाथौ यह .मावारथदै, ॥ :॥ दोहा ॥ दोडसेनामांयौं अरसनकीयोविषा-> . ` 


द्‌ ॥ कपावंतहोष्णरृज्‌, कीनोवचन प्रसादं ॥ १ ०.॥ 
पआ्रीभगवानवाच 


अभोच्यानन्वशोचस्खंमन्नावादांश्चभाषसे॥ 
गतासूनगतासुंश्चनानुशेचंतिपंडिताः ॥9१॥ 


 . दीका- प्रथम श्रीरु्णने विचारकिया अर्जुनको देह अरु जास्माकेः ^ 
 अविवेकते शोकडपन्योहे देसे जानिकै ज्ञान्येपदेशके निमित्त ्रीभरगंवान्‌ःः .. ˆ ““ | 
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कहतेह हेअर्ज॑न जावस्तुको शोचकस्यौ सचाहियै तावस्तुको तृ शोच क- 
रतै. यह फिरङ्तिरतूं अपनेही वात ठहरावतुहै. अरु तु बुद्धिवतकेसे वचन 
कहतुह पैः विनसमुद्ये इठकरैहै. तातें जे वुद्धिव॑त विविकीहे तेमृए अर 
जीय ठतेको शोच नाहीं करत काहिपंकि जन्म मरण दोन मिथ्याहै. ॥ 


॥ दोहा 1! शोकअशोचीकोकरै, करतज्ञानकीवात ॥ शोचनपडितकरतंहे, ` 
जीवनडपजतजात ॥ ११॥ ५ 


नवेवाहनात्‌नासंनवनेमेजनाधिपाः ॥ | 
नचेवनभविष्यामःसर्ववयमतःपरम्‌॥ १२॥ 


टीका- हेअसुन मेँ अनादिह्य वातै कदाचित्‌हू मे नहूतीयोनहै 
अरु तुं नदर तौ नहीं एराजाद्रं नडुतेोनहीं अरु अगि उ नहोहिगेयौनदीं ` 
अर्थं येहेकि हमत॒म अरु एेसव सेक अगिहुते अवह फिरहोहिगे ॥ दोहा॥ ` 
(~ न (२ नप 


हंमतुमअरुनरपतिजिते तिनको नाशनहोद, ॥ विहूकालमेयथिररहय रेसैस- 
वरकोजोइ ॥ १२॥ ष 
देहिनो स्मिनयथदेह्‌कोमारयोवनंजरा ॥ 
तथादेहांतरपराक्षिधींरस्तत्रनमद्यतिं ॥ १३ ॥ 
रीका- हेअर्यन जेषं यादेहीनाम जीवको यादेहूविषै वाङ अवस्था 
यौवनावस्या वद्धावस्था होतहे. तैसे देद्ी अनेक देहो प्राप्र होड यादै- 
, रथीर पुरुपकौं मोह उपजत नाष. ॥ ॥ दोहा ॥ वारजुवाअरुवृद्धता या- 


[क ~ क 


 देदीकोहोय, ॥ तेसेदेहातरर्ह धीरनमोहितकोय ॥ १३ ॥ 
 माचास्पशास्तुकोतेयशीतोष्णसुखदुःखदाः॥ ` 

` आगमापायिनोनित्यास्तांस्तितिक्षस्वभारत ॥ १४॥ 
टका इययुन इद्रयनक जेविपवहं तेशातदडष्ण सुखदुःखक कर 


` चदहि- काहितेकि एशीवरष्ण सुखदःखअनिव्यहै आवे जारे. ततं शीत 
उष्ण सुखटुःखए सबहीकांसहे चाहिये. 1 ॥ दोहा ॥ अ्जुनद्वियचितमि- 


अध्याय र: . ` (२५). 


ङि विपेज॒सषदषदेतः ॥ अविजाहनथिररहे सहतनथाकोित ॥ १४॥ 
यंहिनव्यथयंत्येतेपुरुषंपरुपर्षभ॥ 
समदुःखसुखधीरंसोऽदटतव्ायकर्पते ॥ १५ ॥ 


टीका- हेअजुन जाको देद्रियनकों एदद्रियनके सुखदुःख व्यापन 


अरु सुषदुषकों समानकरिजानै एसो घीरपुरुष मोक्षको अधिकारी इइ, 


॥ दोहा ॥ जाकैविथानहोडकवु, सुषदुषगिनेसमान ॥ वदेध्मकरिमोक्षहै, . ` 


बातयहैपरमान ॥ १५ ॥ 
नासतोकिच्तेभावोनाभावोविदयतेसतः ॥ 
उभयोरपिदृष्टोतस्त्वनयोस्तच्वदशिभिः ॥ १६॥ 


ठीका- हेअुन असतकहै अनित्य सुषदुषादि तिनकौ आत्माविषै . ` 


सत्तानाह्‌। अर सतकरै नित्य जत्वा तका वनरनारद्य अनमाद अर 


अभाव दुहुनकों अतजे तत्वदर्शी तिनदेस्थैदह. ॥ ॥ दोहा ॥ जोदैसो .. ` 
विनसैनहीःजोविनतैजोनाहीं ॥ जोविनतत्वनकोरहैःगनियेग्यानींमांहि १६ ` . ` 


अविनाशिततदिदियिनसर्वमिदंततम्‌ ॥ 
विनांशमव्ययस्यास्यनकश्िकर्वमहति ॥१७॥ 


ठटीका- हे अजुन अविनाशिता ताके जानि जौ सर्वव व्यापकहि.या ` || 
अविनाशीको विनाश कासी नंहोय यह इश्वर साक्षिरूपसौ व्यापके `. - ` ¦ 
अरु आत्मास्वरूप करि अविनाशीरै. ॥ ॥ दोहा ॥ जास जगयदहेभ-.. :. ; 
स्यौ, सोअविनाशीजानि ॥ जाहिविनाशनकोङसके, ताहिआतमामानि 9७. ~ . .“ ` 


अंतवंतदमेदेहानिव्यस्योक्ताःशरीरणः॥ 


अनाशिनोऽ्रमेयस्यतस्मायुध्यस्वभारत ॥ १८ ॥. ` || 
दीका-दे अजन निखकडै सदा एकरूप रेसोु शरोरकहे नीव ताकौ `... `. 
एदेहतें अतवंत विनाशी कै. अरु आप पिनाशीरह जक पमान क- ; „` ~ 
लौ नाइ देसोहै तात जद करि अपने धर्म ठि मति. ॥ ॥ दोहा ॥ अ~... `. ~ | 


ष्ट 





(२६९) भगवद्रीता भाधा्टरीका 


तवंतसबदेदहै जीवरदितंहेनितत., ॥ अविनाशीवहवस्तुहै जुद्करौकिन- 


{मत्त ॥ १८ ॥ 
यरएनेवेत्तिहंतारंयश्चेनंमन्यतेहतम्‌ ॥ ` 
उभोतोनविजानीतोनायंहंतिनहन्यते ॥१९॥ 


टका- हैअर्यन यांजीवकों जो मारन हार समुचचैहै अरु जोमास्पो 


समुधैहै सो दोड भाति समुन्न नाक नवह काहू मर नँ यंह कासे भा. 
स्योजाइ,. याश्लोकत भीष्मादिकनके माखिकौ शोक दूर कस्यौ.॥ दोहा॥ 


जोयाकौहंतागनै हन्य गनजोकोई ॥ यहनमरेमरिनदीं अन्ञानीवेदोई॥१९ . 


नजायतेन्नियतेवाकदाचित्नायंभूतवाभवितावानभुयः ॥ 
अजोनित्यःशाश्वतोयंपुराणोर्नहन्यतेहन्यमनेशरीरे ॥२०॥ 
टीका- हे अर्जन यहं ्अस्मा.कदाचित्‌ नँ उपजहे न यहमरहे नँ पहं 


उपच्यौहै. न यहउपजेगो. यह अंज. जन्मरहितहै, निस्यहै सदा शक ` 


सो हे. शाश्वतै. अनादिहै' क्षयरहितदै. पुराणै. परिपाकरहितहै. शसै- 


रक हन्ये इन्यौ नजाइ. ॥ ॥ दोहा ॥ यंहनमरैडपनजेनही, भयौन बहुस्यौ- 


होइ ॥ अजपुरातननिव्यहै, मरिमैरेनसोई ॥ २०॥ 
वेदाविनाशिनंनिव्वंयएनमजमव्ययम्‌ ॥ ` 
क्थंसपुरुषःपाथकंघातयतिहतिकम्‌ ॥ २५१ 

टीका- हेअ्जन जो थाआत्माकों अविनाशी निद्य अजंअन्येयरेतौ 


समूद्चैदे सो पुरुषं कौनकों मरंववि अरं कौनकौं मरे, ॥ 1 दोहा ॥ ज~ ` 


जनेहेआतमा, अजअविनाशीनित्ं, 1 सोनरमरिकौ नको ताहिहनैको- 
मित्त ॥२१॥ | 


 वासांसिजीणानियथाविहायनवानिग्रद्कातिनरोऽपराणि ॥ 


तथाशरीराणिषिहायजी्णान्यन्यानिसंयातिनवानिदेही1 २२ 


दांका- देअर्जुन जैसे पुरुप पुरातने वश्चतेज अरु नये वशि सै 


अध्वराय. र्‌ (२७) 


देही जीरन देह तजे अर नहं देहधरे.॥ ॥ दोहा ॥ जसैपटनीरनतजे, प-- ` ` 


हिरतनरजुनवीन ॥ देहपुरातनजीवतनि, नर्दगहतपरवीन्‌ ॥ २२ ॥ 
नेनहिदंतिशखाणिनेनंदहतिपावषः ॥ 
नचेनंङदयंत्यापोनशोषयतिमारूतः ॥.२३ ॥ 
ठीका- इेभजुन या आत्माकों शखै नाहः अथिदहे नाहं याको 
जक मेदेनाद्ष अरु वायु शेषि नाह. ॥ ॥ दोहा ॥ यहनकटैहथियारसी 
पावकसकैनजारि ॥ भ्रीजसंकेजलनांहिनै, सोषसकैनव्रयारि ॥ २३ ॥ 
अच्छेयोयमदाल्योयमक्टेयोशौष्यएवच ॥ 
 नित्यःसर्वगतःस्थाणुरचरोयं सनातनः ॥ २२९ ॥ 
` टीका हेअसुन यह्‌ आत्मा छेयो नजाय जारस्य नजाय यहभीज- 


यौ नजाय सोष्यौ नजाय काहेतै किनिलयहै व्यप्रीहे स्थिरहै, अचष्डै. 
करियासौं रहितै. सनातनदै. ॥ ॥ दोहा ॥ कटजैसूषेनही, ओरनभिजव ` 


नजोग ॥ नित्यजवैसबठोरथेर, अविनाशीविनरोम ॥ २४॥ 
अन्यक्तोयमर्चित्योधमविकायोऽयमच्यते ॥ 
तस्मदिवंविदिवेनंनानशोचितमंहसि ॥ २५॥ 


टीका- हेअर्मुन यह आतमा दद्वियनतते पायो न जाये. अरु अचि- . “` 
व्यै. मनसौ प्रान्यो न जादे अविकारे कमेद्विवनके गोचरनाहीं वति; ` ` . 
यो आत्माकौं जै जानिके तूंसाच कशििकौं जोग्यनादीहै. ॥ ॥ दोहा ॥ ` ~; 
भरगटनहजुअचिस्यदै, अविकारीतूजानि॥ हेतैयाकौजानिकैः सोकलेहाजि- ` ` ``" 


नमान ॥ २५ ॥ ८ 
अथवेर्ननिव्यजातंनिव्यंवामन्यसेखतम्‌ ॥ 
तथापिलंमहाबाहोनेर्नशोचितुमहसि #२६१ 


टीका- हेअर्जुन जोत या.आत्माकौ देहरसवंधते उपन्योमनहे.अरु . 
- निय मस्त्रौ जन्म्यौ मानैहै. तऊ शोच करनी तोक जोग्व नाही. ॥ ; “~ ` 
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॥ दोहा ॥ जोत जानें जीवक, जनममरनयपुनिहोय ॥ तङशोकतूजिनक- 
रे, मनदटतामेगोद, ॥ २६॥ 


जातस्यहिधवोगत्यर्भवंजन्मखतस्यच ॥ 
तस्मादपरिहार्येथेनवंशेचितमर्हसि॥ २७॥ ` ` 
टीका- हेअर्जुन जो उपन्योरै ताकौ निश्रै मरनोहैहि. अरु ज्यो म- ` 
रयोहै ताको निश्वै उपजनोहैदि. जो अर्थं मिटायोनमिटे ताको सोकक~ ` 
रनौ तोक जोग्यनाहीदै. ॥ ॥ दोहा ॥ जोउपनजेसोविनसिहै मरेसुउपजै- 
आई ॥.होनहारसोहोतंह तहांनशोचवडाई ॥ २५ ॥ 
अव्यक्तादीनिभूतानिव्यक्तमध्यानिभ्नारत ॥ 
अन्यक्तनिधनान्येवतज्रकापरिदेवना ॥ २८ ॥ | 
टीका- देअर्जुन मृतप्राणीनकों आदि प्रगटनाही. मध्यप्रगटहै अंत- 
प्रगटनाहीं. ताति यह्‌ जन्ममरन देह स्वभावहै. तहां सोककैसो जैसे निद्रति 
जागै. पुरुषसुपनेम देषेजेवेधु विनकों सोक करनोँ जोग्यनाक्ं. तेसै तो- 
कोः इनको शोक करनो जोग्यनाह. ॥ ॥ दोहा ॥ पाछोजादनदेषिये आ- 
 ओैपरेनजानि ॥ मांद्चहियहकचचुदेपिये, ताकोशोचनमानि ॥ २८ ॥ 


आश्चर्थवत्पश्यतिकश्िदेनमाश्चरयवदवदतितथेवचान्यः॥ 
आश्चर्यवच्ेनमन्यःशुणोतिश्रुववाप्येनवेदनचेवकश्ित्‌ २९॥ 


` टीका- हे अर्जन कोड एक परुष या आतमारकौ गरुके उपदेश्ते पा- . ` 


इकै मोक यहदशन कहां ठेसो विस्मयकरि अचिरंजसीं देष. कोइएक 
अचरजसाों सुनैहै. ताते यादेही आत्माकौं देषिकै किक सुनिकैट्र कोक ` 
जाने नाही. ॥ ॥ दोहा ॥ ज्योयाकोदिषेकरै सोईअचरजभाङ्ं ॥ सुनेअ- 
` चंभोसोरदे, यहजान्योनहिजाइ. ॥ २९ ॥ ` 
देहीनित्यमवध्योयदेहसर्वस्यभारत॥ ` ` 
तस्मात्सर्वाणिभूतानिनव्वंशोचितुमर्हति ॥ ३० ॥ 


अध्याय... _ (२९) 


टीका- हेअजुन यदहदेही. सदां अवध्येह्‌. कोऊ याको मारतकै नाही - | 


ताते सकर प्रानीनको सोच करनं ताके जोग्यनाही. ॥ ॥ दोहा ॥ जी- 
वनमारघौजातुडे वसतस्लवनकौदेह, ॥ तातिंसो चनकीजियै, करिकाट्ुसौ 
नेह ॥ ३०॥ 

स्वधममपिचवेक्ष्यनविकंपितमहसि ॥ 


धम्थादियद्धाच्छेयोन्यतक्षन्नियस्यनवि्यते ॥ ३१ ॥ . 
टीका- ह अर्जन जोत आपनों क्षत्रीको धर्मदेषे तङ कंपायमान हौ- . ` 

नौ तोकं योग्य नाही. क्षत्रीको धर्म यद्धतै ओर भरोधर्म कोड नाही. ॥ -. 
॥ दोहा ॥ अपने धर्मविचौरित्‌ं जिनछडिसंयाम ॥ धर्मयुदधतैक्षबियहिःओ- . `. `` 


रनकदुअभिराम ॥३१॥ 
यदच्छयाचोपपन्चस्वगदयारमपाटतम्‌॥ . ` 
सुखिनक्षत्रियाःपा्थलभ्तेयुदमीदशं ॥ ३२॥ ~ 


दीका देन सहनही आय वन्यौ स्वको पुखर सो जु यह्‌ ` ^. ` 
जुद्धताकों भाग्यवान्‌ क्षव्री होहितेपवि. ॥ ॥ दोहा ॥ अपनीइच्छतिंरहलौ ` 


पुर्यैस्वर्गकोदार, ॥ भाग्यवतक्षवरीरहै. रुरेसुरणमज्ञार ॥ ६२ ॥ 
अथचेवमिमधरम्य॑संय्रामंनकरिष्यसि॥ 
ततःस्वधर्मकीर्तिंचहित्वापापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 


टीका- अरु हेअर्जुन जोत अपनों क्षतीको धमं सयाम न कैरेगो तूं र . 
स्वधर्म अरु कीरतिकीं तजिके पापहीकों पवैमो, ॥ ॥ दोहा ॥ यहीं धर्म॑ ` ` ;; ' 
संथामकौ जोतंकरिदहैनांहि 1 तजिकेकीरतध्मकों परिहैपापनिमांहिं ३३॥ ` । 

अकोर्तिवापिभतानिकथपिष्यंतितेव्ययाम्‌ ॥ ~ _. 


संभाषितस्यचाकीर्तिमरणादतिर्च्यिते॥ ३५ ॥ 


टीका- हेअर्जुन ` सबरोक बह वरसतक तेरो अपजस कदि अर्‌, . . 
. जाको बहुत खोक मनि ताको अपजसोड तो मरते अधिक. ॥ दोहा ॥ . ` ` 


ययेन 
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(३०) भगवदीता भाषाटीका 


तसैजपयशजगतमे, वेटेगेसवखोय ॥ मानवतकोमानघंट, अधिकमरण- 
तैहोय ॥ ३४ ॥ ५ 
भयाद्रणादपरतमस्यतव्वामहारथाः ॥ 
येपाच॑वहमतोभखायास्यसिंखाचवं ॥ ३५॥ 
सीका- हेअर्जन सवमहारथी तोक भयते फिरयो मानि. अरु जि- 
नकै मते तुं धीर पुरुप. तो तको अधीर रघु मानिहै. ॥ ॥ दोहा ॥ भय~ 
तेअर्यननैतन्यौ जगयोकहिैवीर, ॥ तोहिवहुतकरिमानिहै अबलरषुब्दै- 
होधार॥ ३५॥ | 
अवाच्यवादंश्चवहुनवदिष्यंतितवाहिताः.॥ 


निदैतस्तवसामथ्यततोदुःखतरनुफिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
टीका- हेअसुन जे तिरे वैरी ते तोकौ अयोग्य वचनं कटै अरु तेरे 
सामार्थ्यकी निदा करै. तो यतत अधिकः दुष करि. ॥ ॥ दोहा ॥ तेरे 
कौअरिसबकदै जेअनकंहनीवात, ॥ ` निजघदियायीकैसुने बहुदुषरूगे- 
तात॥३६॥ 
हतोवापराप्स्यसिस्वमनिवावाभक्ष्यसेमही ॥ 
तस्मादुतिष्टकतेययुद्धायकृतनिश्चयः॥ ३७॥ 
टीका- हेअर्जुन जोव या सयाम विपै मारयौ जदह तो स्वर्गपादहे 
अरु जोत जीति तो पृथिवीको भोग करि. तातं युद्धकों रिश्रय करि 
के उटिटाढो होहु ॥ ॥ दोहा ॥ र्रतमरेटदिरैस्वरग जीतेपुहमीभोग, ॥ 
उखिभर्जनतंजदकरि देशद्चनकोरोग ॥ ३७॥ ४ 
संखदुःखेसमेकलवाखभाखभोजयानयो ॥ 
ततोय॒द्धाययज्यस्वनेनंपायमवाण्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
टीका- हेअर्जुन सुखदुःख खम हानि जय पराजय एसमान करके 
युका सावधान होड सुखदुःलादिकिनकी अभिलाषा तजिके धर्म बुद्धिस 


अध्याय २ _ (३१) 


 जुद्धकरि. रेस जुद्धकिये पापनहेयगो. ॥ ॥ दहा ॥ राभरहानिअरुषुष- 
दुखी जीव्यौहारिसमान, ॥ ततैअर्जुनजुद्धकरि पापटेहुजिनमानि ॥३८॥ 
एषतिभिहितासाख्येबदियोगेविमांश्रण्‌ ॥ 
बद्धयायुक्तोययापार्थकर्मबंंप्रहास्यसि ॥ ३९॥ 
टीका-~- हेअर्जुन यह तोसीं में वुदधिकरहे सोतुं सांछ्यविषे साख्यकरै 


परति पुरषकों विवेककरिकै जह आत्मतत्व नीकी भाति कोह ओर 
अवतृ जोभविषै बुद्धिसुनि जावुधिसौं जुक्तहैके कर्मवंधनकौ तजे पुरुष 
मोहनं पोवै. ॥ ॥ दोहा ॥ सांस्ययुद्धितोसोकही कहतजोगवबधितोदहि, ॥ 


॥ अकराय (कय 


तावुधिकैस्षंजोगतैं रैहेनकमनिमोहि ॥ २९ ॥ . 
` नेहामिक्रमनाशोस्तिभरत्यवायोनवि्यते ॥ 
` स्वल्पमप्यस्यधर्मस्यत्रायतेमहतोभयात्‌ ॥ ‰०॥ 
` ठीका-~- हेभसन यह जूके योगमै तोसौं कईतहों वाके फल्कौ ना- 
सनाहीं कुक्रम भगनाहै. पापना. विघनहोतनाहीं, याधर्मको अल्प- 
मात्रह्यी जरंभकियै तौव भयते रक्षाकरे. ॥ ॥ दोहा ॥ कर्मकेरैविन्‌का- 


सना ताकौहोदननास, ॥ अल्पकियहैयरमयह्‌ काटक्मवभयपाश.॥ ४० 


व्यवसायासिकावदिरेकेहकरूनंदन ॥ 
बहुशाखाद्यनंताश्चवदयोऽव्यवसायिनां ॥४३॥ 
टीका- हेअयन निश्चैवतत वुद्धि एकहीहै, अरु जिनके निहचौ नक्ष 
कनको बुद्धिअनेक है अरु तिनवुद्धिनकी . सापाहूको विस्तार बहुतेहे. ॥ 
 ॥ स्ह) वद्धिजुनिश्रेवतषो रेकेहितूजानि,॥ तिनकेनिशवैनाहिनै तिनहु- 
सुबहूुविधी्ानि ॥ ४१1 
याभिमापुष्पितांवाचंभवदस्यविपशश्चितः ॥ 
वेदवाद्रताःपाथनान्यदस्तीतिकशादेनः॥ 9 


[न्व = प मी 


टाका-ह्‌असजन अवदेवेकाह्‌ तेवेदवानाम्‌ कमफरूद्षाय म 


(३२) भगवद्रीता भाषाटीका 


यात्रं कहते. अरु जा वेदवानीम  कर्मफर यतावहे कि कम॑ उपरांत ई 
गवर ओर्‌ कोद नाहीं ॥ ॥ दोहा ॥ वेदहिमानतस्वगफ तेअग्यानीरो 
, ड, ॥ कहतजुद्यकद्कुमाहिनै तिनमेग्यानीहेई ॥ ४२॥ .. 
कामात्मानःस्वर्गपरांजन्मक्मफर्प्रदां ॥ 
क्रियाविशेषबहुखंभोगेश्व्यगतित्रति ॥४३॥ 
टीका- तातं हे अजुन स्र्भहै परमपुरुषाय जिनके ठेसै जेहे सकाम ` 
पुरुपते भोग बडाई पादवैके स्थि नानाभतिके जग्यादिक उपायकौहै सो ` 
भनोग असरु्बडाद्‌ प्रापि केसी जन्मफक अरु कर्मफलकीदातरि ॥ देहा ॥ ` 
स्व्गलोककीकामना करतजुतिनकेचित्त, ॥ भोगबडाङकेल्यि करतक्रिया- ` 
सोहित्त ॥ ४३ ॥ | 


भोगेश्वयप्रसक्तानांतयाऽपहतचेतसां ॥ 
. : व्यवसायासिकाबुद्धिःसमाधोनविधीयते ॥ ४४॥ 
:.- टठीका- हेअर्जुन यतिं जो भोग अरु देश्व्यके विषै असक्त अरु क- ` 


मवति ठेसी वेदवानीमै जिनको चिच्हस्चैहै तिनको निश्रै बुद्धि पर- ` ` 


मेश्वरविषं नाहहितहे ॥ ॥ दोहा ॥भोगवडाईका्मना तिनकौमनहरखे- ` 
त, ॥ निहयेकरिकैवुद्धिकों नहिसमाधिमेदेत ॥ ४४ ॥ | 
` अगण्यविषयवेदानिखेगण्योभवा्जन ॥ _ ` 
. निर्देडोनित्यसच्वस्थोनियोगक्षिमआत्मवान्‌॥४५॥ ` 
रीका- हेअर्जुन जे सकामं तिनको वेदकर्मफल बतावतुहै तंत्रि- 
गुण रहित निहकामहोड़ सुषदुषादिक ददसि नित्यधीरजवत होहु तेरे न- 
कु पावनैहि अस्नकचु पायैको राषनहै. तातं आमस्वरूपब्है सावधा-' 
नहोड. ॥ ॥ दोहा ॥ व्रिगुणकरमकौ कहते वेदसुतजिनुमितत, ॥ धीरजध- 
रिरुपखषसही जोगदेममेचित्त ।॥ ४५॥ 


यावानर्थउदपानेसर्वतःसंश्ुतोदके ॥ 


(षः 
-* ¢ 


अध्याय. र्‌: (3) 


तावान्सवेषुवेदेषुब्राह्मणस्यविनानतः ॥ ¢ ६॥ ५ 
टीका- ेभजुंन जेस जितना क्रं वापि कूपादिकतैं होतंहेतिवनौः ` ` 
सबद लानपानादक काय एकह महासरावरसं होड तेस संकलही वे- - १ 
- दाथको निधन बुद्धि एकग्यानमिंहे; ॥ -॥ दोहा ॥ जेसेवापीकूपलौ, सरत ‰ ` `: ` 
` नितेजलकाज ॥ जितेसेदकठौरही, करतसरोवरराज ॥ .9॥ जेसेजितेक- ˆ .. .: ` 
` वेदमै, कहेसकरुविधिकाजः॥ ज्ञानीमेदकठोरदही, तेपेयेकुरराज ॥२॥४६॥ | 

कमेण्येवाधिकारस्तेमाफटेषकदाचन ॥ 6 
माकम॑फरहेतभमातेसंगोस्वकमंणि ॥ ४७॥ ध 
टीका- हे अजन तेरो कर्महीविषे अधिकारै.. अरु फलविषै कवं ध 
अधिकार नाहं अर कर्मनकोौ खंडि देह फठविषै परवत जिन ओर कर्मत - -. ¦ 
वधनहोद रसै जानि कर्म छांडि जिनतातें कमं करि अरु फर तजिदे. ॥ ` 0 । १ 
॥ दहा ॥ तोञअधिकारजुकर्ममे, नाक फलसोहेतं ॥ कर्मनकेफरकछाडिदि, , 4. -: 
करहुकामहीचेत ॥४७॥ :  . ` “ ~ । 
` योगस्थःकरुकमाणिसगेत्यच्कधननय ॥ ५ | 
सिद्यसिच्योःसमोभूत्वासमव्वंयोगउच्यते ॥९८॥.  : | 
टीका- हेअर्ज॑न परमेश्वर परायनन्हेके अदैतदषटिसौ कर्म करि मैः क- „~ | 
` मको कर्ताहो एेसोरेसी . अभिमान छाड कवर दश्वरको अश्चय करते | ह 4 | 
कर्मकर सिद्धं अरु असिद्धविषै समानरूप ` व्देकैदखर निमित्त कमकरि "| 
 समानवबद्धि सोड जोग कदियै ॥ दोहा ॥ योगस्थितन्हैकमंकरि, सवैसंगंको ` . - 4. | 
` स्याग.॥ तिद्धअसिद्धसमानगनि, यहेजोगंअनुराग ॥ ४< ॥ क 
दूरेणद्यवरंकमवुद्धियोगादनजय ॥ 


बृद्धोशरणमन्विच्छकृपणाःफङ्देतवः॥ ४९ ॥ 1 
टीका हेअर्जन द्र निमित्तः निहिये की बुद्धिस कर्मकीनसो. ` .. 


=-= ~~ {~ - "~ 


४ 
"न 
ध {1 

(1 
ध धै 
५ ः 

4 ॥; 
र, 

1 

1 4 











-. बुद्धि जोगकल्थि तावुदधितै सकामकमं अतिही तुच्छजननििः तते तृ वु; ~: 





(३४) मेगवद्रीता भाषाटीका. .. 


द्विहीके ससजाद. ई्रको आश्रय करिजे. सकाम चाहतंहे तेदीनहै. ॥ . 
॥ दोहा ॥ बुदधिवोगतैक्मेको, . असुंनतोवटिनानि ॥ सरनहोदितुमुद्धि ` 
की, दीनकामनामानिं ॥ ४९॥ १. 
वुदधियंक्तोनहातीहउभेसकृतदुष्कते ॥ 
तस्माद्योगाययुञ्यस्वयोगःकमसकांशरम्‌॥ ५०॥ 
टका- हेअर्जन जो वृद्धिजुक्त हद सो. याही जन्मविषै परमेश्वरी .. 
रुपाक्ै री अर वर करनी, पाप अरु पुन्य दोनों तजे कर्म योग कारे ` ` 
जयपि कर्मव॑धकरै तङः ईश्वराराधन केव्थि मेोक्षनिमित्त करिये. देसी ` ` 
कर्मं करविकी. चत॒राई सोद जोग किये. ॥ -॥.दोहा ॥ वुद्धिजुक्तदोऊ- . ` 
तजत. कहाप॒न्यकहापाप ॥ जोगकर्ममे चतुरे, सो्ैतृकरिजप ॥ ५०॥ . 
कर्मजवदियुक्ताहिफटस्यक्तामनीषिणः॥ | 


जन्मदेधविनिर्मक्ताःपर्दगच्छंत्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
` टीका- हेअर्जन जे मनुष्य कहे पडितहै ते कर्मफलकें तजि श्रीपर- 
मेश्वरेके आराधन निमित्त कर्म करतहै वाते कर्मवंधको छंडिके निरकैपद ` ` 
मेक्षकौ प्रापहोकहे.॥ दोहा ॥ चाहतनदहिंजेकमफल, तेपडितबडभाग ॥ ` | 
| कर्मब॑ंधकौखाडिके, खुहतमुकतिअनुराग ॥ ५१ ॥ | । 
यदतेमोहकखिरंवदिनव्यतितरिष्यति॥ . . ` 
तदागंतासिनि्वेद॑श्रोतव्यस्यश्च॒तस्यच ॥ ५२॥ 
टीका- देभर्जुन तेरी बु परमेश्वरके आराधनसै मोह जार पापको 
तरि पार्बेेः तब तोकौं वैरागसौं सुनिवोसुन्यो एदोन भविगेही-॥ 
॥ दोहा ॥ मोहसगनताजवतजै; अर्जुनतेरीबुद्धि ॥ तचतेहेषेरागकों, चित- 
मेवैहसुद्धि ॥ ५२॥ ` 
श्रतिविप्रतिपन्नातेयदास्थास्यतिनिश्चटा प 


समाधावचङाबदविस्तदायोगमवाप्स्यति ॥ ५३ ॥ 


टीका- हेअर्जुन नानाभातिके ` फलसुनिकै .तेरी वद्धि सर्वच फठीँहे 
. सु जब एकठिकाने निश्वख्न्हेकै समाधिकहे परमेश्वर तविमे धिरहोय. तब 

` योगहै. योगफठ तव्वज्ञानवाकौं पादे ॥दाहा ॥ तेरीवद्धिविरागपै धि- 
„ ररैजवमित्त,॥ तबसमाधिभजोगरहि ब्तूनिंहचल्चित्त ॥ ५९ ॥ ` 

४ ॥ अक्ञ॒नउवाच॥ 


स्थितप्र्ञस्यकाभ्ाषासमाधिस्थस्यकेशव ॥ 


स्थितधीःकिं्रभषेतकिमासीतव्रनेतकिम्‌॥ ५४ ॥ ` ~ 
` -टीका- अव तव्वज्ञानीकै रुछन अर्जुन पृतहै. हेरुष्ण जाकी थिर . ` 
बद्धिहोय ताकौं छन कहा अर जाकौ समाधिस्थ -कहयि सो केसो `  -' - ¦ 

` कैसेरहै. अस्कैसे चरे यह मोको बतावौ. ॥ दोहा ॥ जाकीयुद्धिनिहचल- 


सदा, ताकौचिन्डवताद्‌ ॥ कैसेगोरुतकथौरहत, चट तसुरैकिहिभा ९।५६॥ 
॥ श्रीभगवानुवाच ॥॥ 
प्रनहातिवदाकामान्सवौन्प्रार्थमनोगतान्‌॥ 


अध्याय र. | (ण) ` 


आत्मन्येवामनातुष्टःस्थितप्रज्नस्तदोच्यते ॥ ५५॥ , 


` दीका-- श्रीरुष्ण कहते फि हे अर्जन जवकोई पुरुष सव मनकी का ` . : 


क (न च 


, मनातजै अरु आपसौं आपहीविषै संतुष्ट होय तव पिरवुद्धि कहियि.॥ `` 


` 1 दोह्य ॥ जैहेमनकीकामना, तिनकोंतजैजुकोय ॥.आतमरमेसतोषगहि, ` :~ ` 


निंहचख्वुदसुहाय ॥ ५५ ॥ 
` दुःखेष्वनुद्धिभरमनाःसुखेषुविगतर्एहः ॥ 
वीतरागञ्यक्रोधःस्थितधीमनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


टीका- इेअर्जन जो पुरुष दुषभये शोक नैकर अरु सुखं भये हर्ष न- ` ,-` 


` , मलि अर जप प्रीति मय कोध.नहोद सो पिरवुदिः कहिये. ॥ दोहौ ॥ 


'. दुःदेषिभाजैनही, -सुषचोहिनहिचित्तं ॥ तजेनेहंअरुक्रोधभय, निहचलवु-. . . ` 


| -दिसुमित्त ॥ ५६॥ 


(३६) ` भगवद्रीता भाषाटीका. 


यःसर्वत्रानिस्नेहस्तत्तस्राप्यशुभाशुभम्‌॥ ` 
नाभिनंदतिनदेषटितस्यप्रज्ञाभतिषठिता ॥ ५५७॥ 
टीका- हेअर्जन जो सववस्तु पिषे सनेह रहित होई अरु शुभ अथ- 
वा अशभ पार्द तऊ हषं शाक नकेरे वापुरुषकी वद्धि थिरहै. ॥ ॥ दोहा ॥ ` 
नहनकाटूसोकरे, भयेवुरेकीचाहि ` ॥ रागेदटनाकरे, पिरवुदधिरुपियैता- 
हि ॥ ५५७ ॥ ४ 
यदासंदरतेचा्यकमेगानीवसर्व॑शः ॥ 
इद्रियाणीद्रियाथभ्यस्तस्यप्ज्ञाप्रतिहठिता॥ ५८॥ ` . ` 
टीका- हेअर्जन जैसे कटवा अपने पचो अगसमेटे अपुमे कतै. ` ` 


तैसे परुष इंद्रियनकों अपने अपे विषयते वैचै ताकी वद्धि पिरहै.॥ ` 


सेभेचै 2०६. 


॥ दोहा ॥ जोकदुवानिज अंगकोर पैचिअपुमेठेत ॥ तेसेषेचेदिद्रियन, बु- 
धिनिश्वल्कैटेत ॥ ५८ ॥ ५ +: 
विषयाविनिव्ततेनिराहारस्यदेहिनः॥ 


रसवर्जरसोप्यस्यपरटृष्टानिवर्सते॥ ५९॥ 
` टीका- हेअर्जन निराहार जो पुरूष तक विषयतें निवृत्ति होहि पँ नतृ- 
: ध्णा निवृत्ति होयसौ तृष्णा परमपुरुषको देषे निवृत्तहयोय अथवा िराहयर्‌ 
` पुरूपकै विपय निवृत्ति होड क्ुधातुर दुर्बखकै विषयनकी इच्छानहोई पँ र- 
सकी इच्छा मिटे नाहीं सोरसकीः इच्छा परम - परुषकों देवै मिट. ॥ 


` : ॥ दोहा ॥ विपयनकरतजुदूरिसों ; तजतजतनजुदेहार, ॥ आतमदेषेजातुहै 


 . अभिटपानिरधार ॥ ५९ ॥ 


यततोद्यपिकोतियपरूषस्यविपथितः॥ 
इद्रियाणिघ्रमाधीनिहरंतिप्रसभंमनः॥६०॥ 


- ` दीका- देअजुन विवेकी पुरुष मो निमित्त जतन करते तऊ इ~ | 
द्विय आततियखरवतहै. ततिं बर करके मनको हरे जाई.॥ ॥ दोहा ॥ ज्ञा- 


अध्याय २. 4. (३७) ॥ छ 


नवंतजेपुरुपहैः जतनकविनतासांधि ॥ इंद्रियअतिबल्व॑तहे; तरल्गावत-. ` `; 


॑ त व्याधि 1&०॥ .". ,.. 
तानिसवाणिसंयम्ययक्असीतमत्परः ॥ 


वशेहियस्यद्ियाणितस्यभज्ञाघ्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
टाक्ा- एतिन सव इद्रियनक। सजमम च्याप यक्त हाय.जात्सपःपराय 


७ # 


न होय वटे रसै दैद्धिय जाके वसंहोय ताकी भरज्ञासिितहै. ॥ ॥ दोहा. ` `` ` 
तातैरोकेदंद्रियनः सोमोमेचितलादई ॥ ` वसकीनेजिनएसवे, सोधिवुद्धिस- . - :: ` 


माहं ॥ ६१1 . `. ^. 
ध्यायतोषिषयान्पंसःसगस्तेषपनायते ॥ 


संगास्संजायतेकामःकामाक्रोधोऽभिनायते ॥ ६२५ ˆ` . 
टीका- जो परुषः विषयनको .संगकरै ताको विषयनको संगहोय ओर. 


विषय संगसो कामहोय अरु कामसौः करोधहोय. ॥ ॥ दोहा ॥ वलनुवं- 


धावतादषयक, 1तनसडपजतसम ॥ -कामज॒दपजतसगतः; ततक्रोध-~. . ४ 


उभग॥६२॥ . ` ~. 
| क्रोधाद्भव तिसमोहःसंमोहास्सखतिविथरमः॥ 
सतिभ्वंशाहुदधिनाशोवुदिनाशाखणश्यति ॥ ६ ३॥ 





टीफा- इ अजनं कोधसों मोहं उपज. अरु मोहसा शाख अर ग~ |  - ल 
रुक वाक्यनको विस्मरणहोय अरु जव शाख गुरुवाक्यनकां विरमरणहो- ६ श 





 इहोतदैको धत, मोहहीतेस्मृतिनाशः. ॥ सुधीगयेवुद्धिनसत, वुदधिनसेनम- : :.5 


 . धास।॥६३॥ 0 
रागदरेषवियुक्तैस्त्विषयानिंद्धियेश्चरन्‌॥ 
आमवश्येविधेयास्मात्रसाद्मधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


ठीका- हे अर्जन रागदवेषसौ रहित अरु अपने वस देनं इंद्िव.विनः 








(३८) भगवद्रीता भाषाटीका. 


करिकर विपयनकौ प्रहणे अरु अतहकरन अपने वसरं ठेसो जो पर- 


पसो शिक्त पधे. ॥ ॥ दोहां ॥ रागदेषकोंजवतजे, करैविषयकीसेव ॥ ` ` 


क 


टत्रििजोनिजवसकेर, रुहैशतिकोमेव ॥ ६४ ॥ 
प्रसदेसर्वदःखानांहानिरस्योपजायते ॥ 


प्रसन्नचेतसोद्याश्ुवुद्िःपयवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
टीका- हे अर्जुन जवशांति प्राधिहोय तव या विवेकीकै सबदुष मि- ` 
टिजाय अरु जक चित्तप्र्न्नहै ताकीवुद्धि वेगही बह्मरूपहोय.1॥ दोहा॥ 
शतिजवदहियहगंहतुदै, होतदुषनकीहानि ॥ बुधितबर्हिथिरहोतंहे, तुमरी- 
जोयामानि ॥ ६५॥ 
नास्तिव्द्िर्यक्तस्यनचाय॒क्तस्यभावनां ॥ 


नचाभवेयतःशांतिरशांतस्यकुतःसुखम्‌ ॥ ६६॥ 
टीका- हे अर्जुन जाकर ईद्िय वसनां ताकी परमेश्वरविषै र्वा 
, नाक होत अरु जाकी वुद्धि परमेश्वर परायन नाहीं ताकी ताके भावना 
के. ध्यान सार नाहीं ह्येत अरु जो भावना रहितै. ताको शांति नाहीं 
` ताको सुपकहविंह्येय. 1 -1 दोहा ॥ जो गविनाबुद्धिहिनही, वुद्धिविनहोई- 
नज्ञान ॥ ज्ञानविनांशतीनही, ताविनसुषनसुजान ॥ ६६ ॥ ` ` , 

द्वियाणांह्विरतांयन्मनोनविधीयते ॥ 
तदस्यहरतिघ्रज्ञावायुनावमिवांभसि ॥ ६५७॥ 
टीका- हे अजुन इद्धिय अपने अपने विषय परि चङि जाइहै अर्‌ 
तिनके साथ मनद जातुहै सोमन याक वुद्धिको इर तसे वायु नोका हर- 
तहे. ॥ ॥ दोहा ॥ ईद्रंनिततितफिरतुदै, तितमनुल्यावतैचि ॥ मनजु- 


स ५० कक 


यद्धिहरिय्तुहे, वायुनावज्यौलेचे ॥ ६५ ॥ 


 तस्मायस्यमहाबारोनिगरहीतानिस्वशः॥ | 
इष्रयाणाद्रियाथभ्यस्तस्यपरज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


[ 
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अध्याप २ .  -: (३९) 


टीका- तात हे महाबाह अर्सुन जिन अपने सब दद्वियैर.ठसतै . .. । | 
` रोकरि अपने वसिकरेहै देसे जिन दद्रिय विपयन सौ रहित कियेहे ताकी ` . ` 1 
बद्धिथिरहै. ॥ ॥ दोहा ॥ जिनहद्रियरोकेसय, ठौरटोरतैआनि ॥ विषय. .` ` - + 


 स्यागहैनिनकियो, यिरवुद्धिताहीमाने. ॥ ६८ ॥ :. 
¦ यानिशासर्वभतानातस्यांजागार्तंसंयमी ॥ 


यस्याजाय्तिभतानिसानिशापश्यतोमृनेः ॥ ६९ ॥ 
टीका- हे अर्जन यहं आत्म त्वज्ञानजुहै सो सकर प्रानिनको रा- 


विरूपे ता ज्ञानविषे यह संजमी जगहे. अरु जा विषय सुषविषै यह्‌ ` ; ५ 
संजमी नाक देषतहै. ॥ ॥ दोहा ॥ ज्ञानतस्वसोदजगतनिशि तहाजाग- :. .:“ : ` । 


तारेषिराय, ॥ जगतजगतथ्मस्‌ख्तहा सानेशेयाकेमायं ॥ ६९ ॥ 
आपर्यमाणमचरप्रतिष्ठंसमद्रमापःप्रविशतियदत्‌ ॥ 


तद्वव्कामायंघ्रविशतिस्वैसशांतिमाभोतिनकामकामी ॥७०॥  , ` .: | 
टीका- हेअर्जुन जैसै समुद्र अनेक नदीनसौ भ्योहै , तऊ. जच, ` `` 
अरतिष्ठिवहे अपनी मरजाद छंडत नाहीं देत समुद्रविषे ओरं सव जकः ` : 
भ्वेश करते तथपि तेसोषहे तेस जाविवेकी पुरुषविषे सक्र कामना ; ए 
लीन होहिसो शतिको पावै अर्थ येकि कामनातजे मोक्षपावै अर ¢ 








` कामना किये मोखनपरवै. ॥ ॥ दोहा ॥. जैसैलबजरुसारेतको, मिलेसमु-. . ध 


द्रहिजाय ॥ 'त्यौयाभेसबकामना; शां तिरहेतहांआय ॥७०॥ 
विहायकामान्यःसर्वान्पुमांश्चरतिनिस्पृहः ॥ 
निर्ममोनिरहंकारःसशांतिमपिगच्छति ॥ ५१ ॥ 


टीकां- हे अजन जो सकर कामना ताज नहकाम. हय निस्पेही ` ए 


: होय निर्मम होय ममता छंडे.अरु अहंकारकों तजे.से। विवेकी पुरुष पू- 


दकम निकै वसभयो जहां कटू जाई तहां शति के मोको पप. ॥ १ 
 ॥ दयहा ॥ तनिकेसवमनकामना, जोनिखेदीदोय ॥ अदंकारममतातजे,. ‰ ‰ “` 


 . तामदहिशांतिहिजोयः॥ ७ ॥ 


(४०) भगवदहीता भाषाटीका 


एपाव्राह्मीस्थितिःपाथनेनाप्राप्यविमदयति ॥ 
स्थिववाऽस्वा्म॑तकारेपित्रह्मनिवाणसच्छति ॥ ५२॥ 
टीफा- हे अर्जुन यह तोसौमें व्रह्म ज्ञानकी निष्ठा कही परमेश्वरकै 

आराधनतैं शदिहै अतःकरनजाकों ठेसोज पुरुष सोया व्रह्मज्ञानकी नि- 
एाकौं पाड फेरसंसार मोहको नपवे अरु अंतकाटविषे चिनमाव्रही याः ` 
ब्र्मज्ञानकी निष्ठां रंहे. तेख निवानिव्रह्मको पावे अरु जो बाल्यावस्था- . . 
 सौच्क या ब्रह्मज्ञानविषै रंहे अरं व्रह्म निर्वनि.पवे ताकौ कहनौ कहा.॥ . ¦ 
॥ दोहा ॥ व्रह्मज्ञानतोसौकद्यौ . जतिंमोहनसाई, ॥ जोवुद्धिअंतसमेरहै,. 


 मिचेत्रस्ममेजाइ ॥ 4 ॥ सोकपंकमेमगनरूषि, अरनुनकोंअनपार ॥ सां- ` ` 
स्ययोगद्सरेक्यौ, हरकीन्होउद्धार ॥ २॥ सास्ययोगवरन्यौविषद, हरि-. ` ` 


काकरपरनाम ॥ पृराजनदरामक; सकर्मनारथक्राम ॥३॥ ७२... 


` इतिश्रीमद्नगवद्वीतासुपनिषस्सुत्रह्मवियायां योगशब्चश्रीरुष्णारजुन- _ ` 


. संबादेसांस्ययोगोनामदितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


- . ` ` अर्त॑न उवाच 
` उ्योयसीचेत्कर्मणस्तमतवदिननादन॥ 
तक्िकमणिघोरेमानियोजयसिकेशव ॥ १॥ 
| टराका- अजन कहतह्‌ क हरुष्ण जुम कम यगतं ज्ञानसाम श्र 
छट मानते तो मोक दे घोर कर्मविपै कटिकौ प्रते. ॥ दोहा ॥ बुद्धिः ` 
 भरीहिकर्मति, रुप्णहेतुमजोहिकरमभयानकमंकहा, केशवडारतमोहि ॥१॥ 
व्यामिश्रेणेववाक्येनबद्धिमाहयसीवमे ॥ 
तदेकवदनिधिव्ययेनभ्रेयोहमाभ्नयात्‌॥ २॥ 


टीका- हे रुष्ण ओरनाना भिके अर्य जामे मातै देसे मिधित व~ 
चन मोक कटहिकरि मेरी व॒द्धिकों मोहसो उपजावतहो. तात मेको नि- `. 


भय करक एकी चात प्रगट करिकहौ. ` जात जै मोक्षपाङ. ॥ दोहा ॥ ` 


॥ 


वचनसुनेसंदेहको,. मोवुद्धिदैभरमाति ॥ निश्चयकरिएककही, सुकतिहोद 


` जाभाति ॥ २॥ | 
ह | श्रीभगवानुवाच ५. 
 ठेकेस्मिन्टिषिधानिषठपुराप्रोक्तामयानघ ॥ 
ज्ञानथोगेनसांस्यानांकर्मयोगेनयोगिनाम्‌ ॥ ३॥ 


टीका श्रीरष्ण कहते कि दे अर्जुन पिरे यालोकविषै दोय भा- 


तिका निष्ठा कही तहं भथम जे शुद्धचिच्है अरु तस्वपदारथके सोधन सां . ` ;. । 


` स्यकौं जे समुदचेहे तिनको ध्यानादिक ज्ञानयोग करि ब्रह्म परायणता क~ 


ही. अरु जे सस्यको पायै चाहते तिनको कर्मयोग करिकर ब्रह्मपराः. 
यणता कहि. रेते चित्तकी शुद्धि अरु असुद्धि रूप अवस्था भेदं कर्किः ^ 


` अभ्याय द्‌ ` 4 ०५. 


दोड भातिक निष्ठा कही. तातं कर्म गुनदै. सास्य प्रधान मुख्यदै. ॥ 


॥ दोहा ॥ निष्टाजेोदै भातिकी, पिलीकटैवनाय ॥ सिद्धनकौल्ञानेभरौ, = 


कर्मनिकर्मेबताय ॥ ६॥ | 
नकर्मणामनारंभवरष्करम्पुरुषोऽशरुते ॥ 
नचसन्यसनादेवसि्दिंसमधिगच्छति ॥% ॥ 


टीका- हेअसँन कम विनु कये पुरुषकों ज्ञानक प्राति नहोद अरु  .“ . 
चित्त शुद्धि विना ज्ञान रहित संन्यास दते मोक्षनपवि. ॥ दोहा ॥ करम“ 
` विनाकीयैपुरुष, ज्ञानहिरुदेनकोय ॥ ज्ञानरहितसंन्यासतै,कबहुनमुक्तिजु-.. ` `: 


होय ॥ £ ॥ 


 टीका-हे अर्जन कदाचित्‌ हरकाद्रू अवस्थाविें ` छिनमानरही ज्ञानी 


` . अथवा अज्ञानी प्रानी कर्म विनुकियि रहै नाहीं ताते सकर.भानीमाजन्‌-: 


नहिकश्चि्तणमपिजातुतिष्चव्यकंरृत्‌॥ (0 
| का्यतेखवशःकर्मस्वैःप्कृतिनेरगुणिः ॥4॥:.. 


---~---*-~ 


` छतिके ज रागदवेषादिक गुने तिनसौं धै विवसभये कमेकरतुद॥ दोहा, . 


६ 


(४२) भगवद्रीता भाषारसीका. ` 


क्मकरेविनदिनकट, रहेनकोऊजं तु॥विवसभयैकर्मनिकरै, वा पेमायातंतु ५ 
कर्मद्रियाणिसंयम्ययआस्तेमनसास्मरन्‌ ॥ 
इद्वियार्थान्विमूढात्मामिथ्याचारःसउच्यते ॥ ६॥ 

टीका-हे अर्जन ओरसनि जोपुरष ` कर्मृद्धियनके संयम करि मन- 
सौ भगवद्धयान छल्करिकै विषयनकों स्मरन करतुहै.सो मूढात्मा भिथ्या- 


चारी कपटी दभी कहीयै. ॥ दोहा ॥ ` कर्मेद्ियनरोक्िकै, मनविषयनको- 
ध्यान ॥ कपरटीमुरपहै बडो, ताकोदेभीजान ॥ ६ ॥ । 


यस्विद्वियाणिमनसानियम्यारभतेऽजन ॥ 
द्ियेःकर्मयोगमसक्तःसविशिष्यते ॥ ७॥ 
टीका- हेअज॑न अरु जो पुरुष मनसो इनको संयमकारि इंद्रिय इ- 
खरविपै खगावै. अरु करमेद्रियसों कमं जोग आरंभे अर फलकी अभि- 
खापा तजैसो विवेकी अतिग्र्ठहे. ॥ दोहा ॥ रोकैरदद्रिननिकच्, क- ` 
` मनियमनिरिचाद ॥ फरअभिखषाकोंतजे, तातियहअधिकाड्‌, ॥ ७ ॥ 
, तियतंकृरुकम्वकमञ्यायोद्यकमणः॥ 
| शरीरयात्रापिचतेनप्रसिध्येद्कमणः ॥ £ ॥ 
` टीका- ततत हे अर्जुन निश्वेफमं अन करिवे ते कर्म करनेश्रष्ठहे अ- 
रु कर्मके विनकीये तेरे शरीरकों निहि केसे केन्दैदै. ॥. ॥ दोहा ॥ अन- 
करिवेतकर्महै, भरेसुतुंकरिमीतव ॥ विनुकीनेतैकमके, देहननिवहैरीत ॥८॥ 
यन्ना्थिर्मणोऽन्यलोकोयंकमवेधनः ॥ 
 तदर्थकर्मकोतेयमक्तसंगःसमाचर ॥ ९॥ 
` टीका- देअर्जुन जङ्ग विष्णुरूपहै ताजज्ञकै स्थि-जे पशु हिंसादिक क~ 
. र्म कदेहे ते कर्म जज्ञविना ओर ठोर वजितहै. ये जग्यविंपै वरजित नाहीं 
तातं निहकाम व्दैके परमे र प्रीतिकों कर्मकौ विधिकरौ. ॥  ॥ दोहा ॥ 


, जग्पसुक्रमविकमंजे, जन्वधनकौंहोत ॥ तिहिकाजैकर्मनिंकरो, मेटिफल- 
केगोत ॥९॥ ` | 


र == मब: ~. 
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अध्याय... (४३) 


सहयन्नाःप्रनाःसघ्वापरोवाचप्रजापतिः॥ 
अनेनप्रसविष्यध्वमेषवोस्विष्टकावधुक्‌॥ १०॥ | 
टीका- देअजुंन पदिक सृ आदि ब्रह्मनि प्रजा अरु जग्यसाधह्ी ~... ` 
सुजिकै प्रजासौं कल्यौ कि तुम या जग्यकरिके.अधिक वृद्धिपावौ यह्‌ ज- 
ग्य तुद्यारे मनोरथः पूर्णं करिहे.॥ ॥ दोहा ॥ जग्यसहितरचजगतको क~ | 
हीविधातावात, ॥ उदयतुह्यारोजग्यतें, कामधेनयहता त ॥ .१०.॥ ध प 
` देवानभ्ावयतानेनतेदेवाावयंत॒वः ॥ क 
परस्परभावयंतःश्रेयःपरमवाप्स्यथ॥११॥  -: ` . 
टीका- जव तुम या जग्यकरकै देवतौकी वृद्धि करिहौ तवं षदेवताहू ` ` 


त्यागी वदि करिह देसे परस्पर वृद्धि भ्र. तुम अरं देवता, परस्पर ` 


वृद्धि पायहौ. ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ जग्यनिकरिदिवनिजजो, देवतद्चैफल- . . 
देह ॥ वृद्धिपरस्पस्योकरौ, मनवंक्तितफर्लेहु ॥.११.॥ . ˆ | 
इष्टानभोगान्हिवोदेवादास्यंतेयन्नभाविताः॥ 

तेर्दत्तानघ्रदायेभ्योयोभंकतस्तेनएवसः॥१२॥ `~ ` 
टीका- ओर एदेवता-जग्यसौं जेजे तुमको दष्टभोग देतहै.. ठव तुम + ध 
 पेरही जग्यकरो. काहेते कि जो पुरुष देवतानकों विनुजजे भोगकर सो . ... 
चोरहे. अपरोधीदै. ॥ ॥ दोहा ॥ द्टभोगकरुदेतंद देवजजैतेमित्त ॥ विन~ ` , . 
पजैतेठेतहै, तेहेचोरनचित्त ॥ १२॥ “` क ध 
 यनज्ञशिष्टाशिनःसंतोमुच्यंतेसवकिस्विषेः॥ र 
भूजतेतलवघपापायपचत्पात्मकारणात्‌॥ 9 ३॥ 


टाषछछा- हजजन वदेवादकं जाम कुरिकै जे सरतपरषः भोजनकरतं ` ४ 





| । । है तेसर्वं पापनतै मुक्तं होतहै अरु ज अपन भाजन निस्त पाक्‌ बना. 


दके भोजनकरवहै ते दुराचारी . पापहीकौ भोजन करत, ॥ ॥ दोहा ४: : ४ 





(४) - भेगवद्रीता भाषादीका. 


जग्यरोषजोषात्रै, पापनमारतधोडइ ॥ जग्यविनाजेषातहै, - अघनिरहत.. 
हषो ॥ १२३॥ 4 
अच्राद्धवंतिभतानिप्जन्यादघसंभवः॥ -.. 
यन्ञाद्रवतिपजन्योयज्ञःकमसमद्भवः ॥ १९ ॥ 
- रीका- देअर्जुन सकर प्राणी अनते होतरै. अरु अनन मेहते होतहै- 
अरु मेह जग्यतें होतहै. अरु जज्ञ कमते होतरै. ॥ ॥ दोहा ॥ जीवअन 
तेहेतदै, अन्मेहैहोय ॥ मेहजग्यतेंहोतहे, जग्यकम्तेजोय ॥ १९ ॥ : ` 
कर्मब्रह्योद्धवंविदिवह्याक्षरसमद्भवम्‌ ॥ | 
तस्मास्सर्वगतब्रह्मनिव्यंयज्ञेप्रतिशितम्‌ ॥ १५॥ 
टीका- कर्म वेदतैं होतहै अरु वेद अखर व्रह्मते होत अर ब्रह्महै 
तातं ब्रह्म सर्वव्यापीहै. तङः नित्य जग्यविषे रहै जैस उयमविपे लक्ष्मीर- 
देर, ॥ ॥ दोहा ॥ कर्मजुडपजैवेदतै, वेदन्रह्मते मानि ॥ ब्रह्मजुभाषतसब- 
निभे, ताहिजग्यकरिजानि ॥ १५॥ _ ` ` . 
एवंभरवतिंतचक्रनानवत्तयतीहयः॥ ५ 
अघायुरिद्वियारामोमोधेपार्थसनीवति.॥ १६ ॥ ` 
रीका- हेअर्जन वेदतें कर्म कर्मत्तै जग्य जग्यतें मेह मेहते अन अ~ 
श्नतेप्रानी, अरं प्रानीकी कर्मविषे प्रवतिहोड. फिर तर्स कर्मकरे याभांति 
यह्‌ चक्र फिरायीदै. जो परुष भांति नँ फिरावै तको आयर्बल पापरूप- ` 
दै. यहडद्रियारामहै. वाको जीवन व्यर्थहै. ॥ दोहो ॥ वेदवेतयाकमकौ, 
` जेनकरतजनकोय ॥ पापीदंद्रीवसिभये, जनमरहतहैषोय ॥ १६॥ ` 
यस्वात्मरतिरेवस्यादात्मदप्तश्चमानवः॥ 
आत्मन्येवचरसंतष्टस्तस्यकार्यनवियते ॥.१५॥ 
टीका- हेअर्जुन जाकी आस्माही्ैं भीतिरहै अरु आतमानंदसौ वृमि- 
` दे. आर्माहि विपे संतुष्टै. वापुरुषकौं देवतानिकै निमित्त कुठ कार्य क-. 
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अध्याय. (४५) | 


रनौ खगे नाही. ॥ दहा ॥ आतमतोंसंतष्टजे, आतमसौरतिहोय ॥ 
त्रिपतिजआतमसोररहै, ताहिनकरनोकोय ॥ १७ ॥ 
नैवतस्यकृतेनाथोनाकृतेनेहकश्चन ॥ 
नचास्यसर्वभृतेषुकथिदथव्यपाश्रयः ॥ 9८ ॥ 
टीका- ताते हेअजुन आस्मज्ञानीकों कर्म करिये कद्कु पुन्यनाहीं अ~ 
रु कर्मविनुकिये कद्रु पाप नाहीं निरहंकारहै. ताते याकौ कट विधिनि- 
वेध नाहं अरु मोक पाई वेकै अर्थं याकौ कट ब्रह्मादिकनहुसौं प्रयोजनं 
नारी. स्वतै मुक्तहै. ॥ दोहा ॥ जाहिकरैपपुन्यनर्हि, विनुकीयेनहिदोष ॥ 
ब्रह्यादिकसौकाजनदहि, आत्माहीसौमो ॥ १८॥ । 
तस्मादसक्तःसततंका्थकर्मसमाचर ॥ 
असक्तोखयाचरन्कमपरमाभ्रोतिपरूषः॥ १९॥ 
 टीका- ताते हेअर्जुन फरुकी अभिरषा छांडिकै निर्य नैमित्तिकादिक 
जे कर्महे ते सदाकरि काहेतै कि जोपुरुष फरुकी अभिखाषा ताजे कः 


`, मकरे तेकमं मोक्षके अतराइ नाहीं होत वतिं मोक वाकोहोहि. ॥ दोहा ॥ - ४ 
फठकामनकोखांडिकि, कम॑करोतुमनित ॥ संगविनाकर्मनिकरे, मुक्तख्ह- ` ˆ ˆ 


` . तरैमित्त ॥१९॥ 
कमणेवहिसंसिदिमास्थिताजनकादयः॥ 
रोकसंग्रहमेवापिसंपश्यनकतुंमहसि ॥ २९॥ 


टीका- हेअर्जुन जनकादिक कमं करतही सिद्धिकों प्राप भयेहैःता- ` ` -. 
तँ जयपि अपनै आस्माकों तुं ज्ञानी मानतहै. तङः खेकसंबह्करे व्यिं त~: : , . ` 


[कक्‌ ००१ अकत 


कौं कर्म करनों जोग्यहे. ॥ ॥ दोहा॥ हीसिद्धिजनकादिहट, कीनेकमसः - ५ | 


 . माज;.॥ त॒द्धेदेषिओरउकरे, यतेकरोसुकाज ॥ २०॥ 
यद्यदाचरतिश्रेष्रुस्तत्तदेवेतरोजनः ॥ 
सयखमाणंकरुतेरोकस्तदनवत्तते ॥२१.॥ 


२.२ 
वि 


(६) भगवद्रीता भाषाटीका. 


टीका- हेभर्जुन खेकसंयरह यह्‌ कहियै किं शरेष्ठपुरुष प्रवत्तिमार्गं अ- 
यवा निवृत्तिमार्ग जो जो आच सो सो ओर खोक आच वह भरष्ट पु- 
रूप जो प्रमान कर सोद सव: प्रमान करै. ॥ ॥ दोहा ॥ बडेजुजआचारहि- 
करै, सोहीमानतञन ॥ ताहीमगसवजनचके, गडकेजुप्रमान ` ॥ २१॥ ` 

नमेपा्थास्तिकत्तेव्यंभिषरोकेषुर्फिचन ॥ 
नानवाक्तमवाक्तव्यंवतएवचकमंणि ॥ २२॥ 

टीका- हेअर्जुन याही वातविषै में अपनों दृष्टौत वतावतहौं देखितौ 
मेरे कदु तीनटर खोकविि कार्यं करनो नाही. अरु मेरे अन पायौ कलु 
नाहीं अर कद्कु पावनैहूना्हीं तऊ कर्म करतहौ. ॥. ॥ दोहा ॥ मोकौक- 
छकरनौनहय तिहुलोकमेकान, ॥ नकञअकरमलहिविनकटु, कमकस्त- 
यास्ता ॥ २२॥ | 

यदिद्यहंनवत्तेयंनातकर्मप्यतंद्रितः ॥ ` 
ममवर््मानवर्ततेमनष्याःपार्थसर्वशः॥ २३॥ 
टीका- हेभरजुंन जौ टू आलस खंडि सावधान व्क कर्म नकरौ तो ` 
एमनुष्य सचमेरे मार्मकों अनुसर. ॥ ॥ दोहा ॥ जोहौकर्मनिनर्हिकरै र- 


[+^ मकप 


हौं आरसहिमीत ॥ सोहीसबनरहगहे, भेरेमगकीरीति ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमेखोकोनकयाकमचेदहम्‌ ॥ . ` 
संकरस्यचकत्तास्यामपहन्याभिमाःप्रजाः ॥ २४॥ 
टीका- हेऽर्जुन जोहौ कमं नकरौं तो कर्म लोपे एसवही लोक न्ट 
दोह. ताते वर्णं संकर होदि तावणसंकरकौं कर्तां मै होड. तव प्रजाकौ 
मेही नष्टकरा ताति ज्ञानी पुरुपट्रू टोकससयहके स्थि कमं करै. ॥ ॥ दोदा॥ 
 जैहीकमनिनहिक्रां होदसवनकोनास, ॥ प्रगटाङ्संकरतवे, हनौ प्रजा- 
` यहवास.॥ २३ ॥ 


सक्ताःकमण्यविदांसोयथाकर्वंतिभारत ॥ 
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अध्याय , (४). 


कयादिास्तथासक्तश्चिकीष्॑खकसंय्रहम्‌ ॥ २५॥ 
टीफा- हेअर्जन जैसे अविवेकी परुष कर्म करतहै तेसेही विवेकी प ` 
रुष कर्म फर्की इच्छा तजिके कर्म करे. क्योकि खोकर्स॑यरहकैः निमित्त 
खोक व्यवहार राष्यौ चाहिये. ॥ दोहा ॥ मूरषजोकर्मनिकरे, करबहुप्रीति- ` 
सभां ॥ लोककाजज्ञानीकरे, मनतारसोनर्गादं ॥ २५ ॥ ` ` 
नवद्धिभेर्द॑ननयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌॥ 
जोषयेस्सवंकमाणिविदान्युक्तःसमाचरन्‌ ॥ २६॥ 
टीका- हे असन जे अज्ञानीहै अरु कर्मविषे आसक्हे. विनेकी ब~ 
द्धि कर्मनतें दूरियन करियै ज्ञानीहै ते अज्ञानीपें कमं करावै अरु अपह ` ` 
सावधान हैक उनसौं मिल्क कर्म करै. ॥ ॥ दोहा ॥ तिनवुद्धिभेदनत-. . - 
रेहेकर्मरुपटाइ ॥ सावधानज्ञानीरहै, पोषेतेईदाइ.॥ २६॥ `. `. ` ` 
प्रकृतेःक्रियमाणानिगणेःकमीणिसर्वशः # 
अहंकारविमडात्माकताहमितिमन्यते ॥ २७॥ 
टीका- हेअर्ज॑न प्ररुतिके गण कयि इंद्धियन तिन करक होवहै.  -“ 
जे कर्म तिनकौं अहकारसौं मूढै. पुरुषसो आपके कतां. मानतुहै कि `: <: 
कर्म. कर्ता मै. ॥ ॥ दोह(॥ मायकरगुणरहितहै, सयैकर्मयहजानि ॥ . - : ˆ 
 . अहकारकरिमृढजे, केतअपनमेमानिं ॥ २७ ॥ | 1 
 तखवित्तमहावाहोगुणकर्मविभ्रागयोः ॥ न 
गणागणेषुवर्ततइतिमलानसजते ॥ २८॥ ` ` 
 टीका- हे महावाहो अर्जुन जो पुरुष गुन अरु कर्म आत्माते चदे --~ `. ` 
जद करि जनैहे देसौ जो तच्ववेत्ता जो इंद्रियहै ते अपने विषयमे रहतेहै.: . 
यों मानै अरु आप असंग रै. मै विषयनसौं भागता नाहीं पसो जानक : ~ 
। ` -आसक्तन होई. ॥ ॥ दोहा ॥ गूनअर्कमविभागके(; जानततत्वजोकोह ८ 
~. इद्रीविषयनसोंखगी, आपमगननहिदहयेय. ॥ २८ ॥ 0 











(४८) भगवद्रीता भाषाटीका. 


प्रकृतेर्मणसंमठाःसजंतेगणकर्मस ॥ 
तानकव्सविदोमंदानङृव्स्रविन्नविचाख्येत्‌॥ २९ ॥ 
` टीका- हेअर्जुन जे प्ररुतिके गुनकौँ नँ जानतेहै ते गुणकर्मकौ अ- 
पने कयि मानते. ते थेरो समुञ्चेहै. जे ज्ञानीहै ते अज्ञानीयै कर्म छुडावै 
नहिं अरु आपहू कर्म करै अयापि त तौ कट तस्ववेत्ता हैनाहौ यतँ क- 
मं करि. ॥ ॥ देहा ॥ मायागुनकरिमूढजे, रहेविषेलोखांइ ॥ तामगतैज्ना- . ` 
नेतिन्दै, देदनकटटंचलइ ॥ २९ ॥ ॑ 
मयिसवाणिकमाणिरसंन्यस्याध्यालमचेतसा ॥ 
निराशीनिर्ममोभूलायुध्यस्वविगतञ्वरः॥३०॥ ` 
टीका- हेअर्जुन तू मेरेविषै सब कर्मक. अरोपकारे अतयौमी क~ ` 
हावतुहौ तेसैँ करतुं से जानिके निहकाम होड ममताछडि भोकत- ` 
जिंक जुद्धकरि. ॥ ॥ दोहा ॥ चितअध्यातमआनिके, कर्मनसौलोराषि ॥ 
न्हेभकामममतातजौ, जुद्धहिकौंअभिल्पि ॥ ३० ॥ | 
येमेमतमिदनित्यमनतिष्ठंतिमानवाः॥ - ` 
श्रद्वावंतोनसयंतोमच्यंतेतेपिकमभिः ॥ २१॥ 
टीका- अर्जुन जे पुरुष मेरा यामतकों श्रदवावत होड दोष दष्ट दू- 
रिकरिके अनुसरहै तेङः कर्मनते छटि निहकर्महोहि. ॥ दोहा ॥ जेनि- 
तयामिरमतहि, श्रद्धासेगदहिठेत ॥ तिनकैजियनिहकर्महि, करैकर्मनदिचेत॥ 
यतेतदभ्यस्य॑तोनानतिष्ठतिमेमतम्‌ ॥ 


` ` सरव॑न्ञानविमटांस्ताच्विद्धिनष्टानचेतसः॥ ३२॥ 

` .. टीका- हेअजुन जे दोषदृष्टि करक मेरे यामतको नाहीं अनुसरत ते 
: मूर अज्ञानहै अचेतनंहे तात तृ उनको नष्ट भय जानि. ॥ बोहा ॥ जो- 
 यामेरेमतहिका, करतदोषरगाइ ॥ तेमूरषजानवनहीं, हेअचेतकेभाई ३२ 

सदशचे्टतेस्वस्याःप्रङृतेज्ञानवानपि ॥ 


अध्याय ३ ` (४९) 


भ्रकृतियापिभतानिनिग्रहःकिंकरिष्यति ॥ ३३॥ 
रीका- हेऽर्जुन ज्ञानीहू अपनी प्रतिक समान चेष्टा करदे तौ अ- 

ज्ञानी अपनी प्ररुतिकै अनुसार चेष्टाकरे ताकौ कहनौ कहा. ताति जे प्रा- ` 
नीहे ते अपनी प्ररुतिके पचि अनुसरहै. प्ररुति बलवते याते नियहक- 
हा करमो. ॥ ॥ दोहा ॥ ज्ञानवतजुरहतहे, अपनीप्ररुपिसमान ॥ सबको- 
उनिजप्ररुति, वसरोकैतेजुअमान ॥ ३३ ॥ 

इंद्वियस्येद्वियस्याथैरागद्रेषोव्यवस्थितो ॥ 

तयोनवशमागच्छेत्तोद्यस्यपरिपंथिनो ॥ ३४ 


टीका- हे अजन दद्रियनकौ विषयनविषै रागदषहै याँ रागदेषके ` ` 
वस नडे. ते रागदेष मोक्षके अंतरायहै. ॥ ॥ दोहा ॥सवदद्ियनकेविषै- 


मै रामदेषजोहोद ॥ तिनकैवसनरजानहि, रंहैज॒ अरिसमहो ॥ २४ ॥ 
श्रेयानस्वधमोविगणःपरधमास्स्वनषितान्‌ ॥ ` 
स्वधर्मनिधरनश्रेयःपरधर्मोभयावहः ॥ ३५॥ 


टीका- हेअर्जन अपनो धर्म नीको नहो तै अंगहीन होड तङः ˆ ^ ` 


भवेह, अर परधम नीकी भांति समोपांग करिथै तङः भरे नाहीं. अपने 
धर्मविषै मिथि तो स॒षहै. अरु परधर्मभयानकरै.॥ दोहा ॥ उनहोधनि- 


जधरमहृ,परतेअधिकोमानिमीं चभटीनिजधममे, परधमहिमे जानी॥३५ ` , 


1 अजुनउवाच 
अथकेनप्रयक्तोयंपापचरतिपरुषः ॥ 


=^ ~ ~ 


अनिच्छन्नपिवारष्णेयबङादिवनियोनितः॥ ३६ ॥ : 
छीका- असन कहवहे कि देरुष्ण यह पुरुष कक मेरे पाप करते. ~. 
याक विना चाहे पापहेतहै. जैसे कारून बकच्कारसौ प्रय होदरं तसै : ` 
रते. ॥ ॥ दोहा ॥ जकिंडच्छानाहिनै, कर्मदेतसंताप ॥ कद्िय्ररेको- ध ४ 


, नक, पुरुषकरतहेपाप॥३६॥ ` ` ` `: 
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(५०) भगवद्रीता भाषाटीका. 


 आओरीमगवानुवाचव 
कामणएषक्रोधएपरजोगुणसमुद्धवः॥ 
महाशनोमहापाप्माविद्धयेनमिहवैरिणम्‌ ॥ २४॥ 
टीका- अव श्रीरुष्ण कतै हे अर्जुन यहं कामही कोधहै अरु 
 क्रोधही कामहै ए रजोगुनतें उपजोहै. सत्वगुनकी वृद्धिं रजोगुन छीन 


होढ तव कामहू छीन होद. याकामको तृ मोखमार्गविषै शत्रु जानि यह्‌ 


काम कामहूसौ पूरनहोद्‌ अर महा पापीहै. ॥ ॥ दोहा ॥ यदहजूकामअ- 
रुकरोधै, रजोगुनहीतेहोद्‌ ॥ कमै रपुरनहोदनदि, पापीकोअरिजोड ॥२३४॥ 
धूमेनात्रियतेवह्वि्यथाद्श।मटेनच ॥ भ 
यथोरस्वेनाटतोगभ्स्तथातेनेदमादतम्‌॥ ३८ ॥ 
टीका- हेअर्जन जवै धम अधिको आवस्योहै अरु जैत दर्पनकौभे- 
र आवस्योहै अर जतत जरां करिकै गर्भं आवस्येह तैसे इनं कामहूग्या- 
न आवरयोहिः॥ ॥ दोहा ॥ आगिद्धेज्योधुमसो, दर्पनमख्केभाई ॥ गर्भ- 
जरासौज्यौंटये, जगइनताहीदाइ ॥ ३८ ॥ 9 + 
आटतंज्ञानमेतेनज्ञानिनोनि्यवेरिणा ॥ 
कामरूपेणकोतियदुष्प्रेणानखेनच ॥ ३९॥ 


क, 


टीका- यह्‌ विवेकीकों ग्यान कामनें.आवरयोहि, यह काम सदा 


-कोवैरीदे यहद पूरन होत नाहीं. सोक संताप करै तत अभ्निसमानहै 


॥ ददा ॥ ॥ ज्ञानीहूकौज्ञानदन, वैरीराष्यौ्पि ॥ कामदुसःहयहअभिरै, 
सकेनकोऊ्दापि ॥ ३९ ॥ $= = % 
इद्रियाणिमनोवदिरस्याधिषठानमच्यते॥ . ` 
एतेविमोहयव्येषन्नानमाटव्येदेहिनम्‌ ॥ ¢ ° ॥ 


टीका- देअर्जुन, मनवुद्धि ईइद्धिव एकामके उपज॑वेकों विकानेहै. ई- 


द्वियादिक ज्ञानको आवरन.कररिकै यादी देहीकौं मोह उपजावतहै वोरा) 


॥ 
। 


¶॥ 7 1 काद) 
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अध्याय ३ ५१ ) 
ह्री मनअरुवुद्धिहै, एद्वजाकोथान ॥ इनकरिसोनासतुजुहै ल्ानीहूको- 
ज्ञान ॥४०॥ ए 
तस्माचामिंदियाण्यादोनियम्यभ्भरतर्षभ ॥ 
पाप्मानप्रनदिदयेनंज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥ ९१ ॥ 
..` टीका- हेअर्जुन दद्धिय मन वुद्धिं इनको निथहं करै पापरूपं का- 
मके मारि यह काम कैसौहै आलमज्ञान अरु शाज्ञान इन दोनोकों ना- 


ट 
(४ 


श करे-अथवा शाख्लतें अरु गुरुनकै उपदेशतः भयो सो ज्ञान ज्ञान किये. ` 
अर निदिध्यासन अनुभव विज्ञान किये. इन दोउनकौ दूरके. ॥ दोहा : ` . 
असुनत्तंपटहिकदीं,. तृंडंद्वियनकोरोकि. ॥ हरतिज्ञानविज्ञानको, पापमृक ` 


रषिटोकि ॥. ४१ ॥ . 
इद्वियाणिषराण्याहुरिद्रियेभ्यःपरमनः॥ .. ;: 
मनसस्तपरावदि्थोबद्देःपरतस्त॒सः ॥४२॥  : ` 


` टीका देअर्जुन इं्रिय सूम. प्रकाशैः तत देहादिक विषयनपे 
पहै अर इद्धियननतै मन श्रेष्ठै. अरु मनतैँ वुद्धि श्रेष्ठे अरु वृद्धिते अ- ~ .. 
 तर्यामी आस्मा श्रेष्ठे. दोहा ॥ दद्रियेसवतैपरे, विनतेपरेमनजोय ॥ = 


 मनर्तैपरैलुवुद्धिहै, ततिंआतमहोय ॥ ४२॥ छ 
एवंबदेःपरवद्वासंस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
जहिशत्रमहाबाहीकामरूपंडुरासदम्‌ ॥ ४३॥ 


[क १ 


` ठीका- हेअर्जन रेते बद्धितै परे आस्माकों जानिके आस्माके म॒न . ४ | 
ताकौं निहचर कररिकै कामरूप शत्रु मारि सोकाम क सोहे, दुरासदंहे.. , 
दुषुकरिकै जाकी गति जानि नजाय सोहै. ॥ ॥ दोहा ॥ आतमल्षि- ` ; ` 
 येब्द्धिपर, मगकौकरिवसर्माह ॥ कामरूपअरिदुसहकौ, मारिडारिनरनाह ॥ (1 ५ | 
॥ ४३ ॥ कल्लीतीसराध्यायमे, कर्मजेगजदुनाथ ॥ पूजेयासौभक्तिजीः इ- , 
रितरेदेहाथः॥ 9॥.कीनोआनद्रामयह, कर्मयोगबरहुभाव ॥.रप्णरुपाक; `. 


पटस्य 
८५०४८ 


(५२) भगवद्रीत्ता भाषाटीका 


रिदिरियै, रदिसदासदहाय ॥ २॥ इतिश्रीभगवद्रीतासृपनिषत्सुत्रह्मविया- 
यां पोगशाञ्चे चरकष्णाजंनसवादं भपादहिसहतटकाया कमयामाना- 
मतृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ श्रीरुप्णापणमस्तु ॥ | 





सओभगवानुषाच.ः 
 इर्मविवस्वतेयोश्रोक्तवानहमव्ययम्‌॥ ` 
विवस्वान्मनवेघ्राहमनुरिक्षवाकवेत्रवौत्‌॥१॥ `. 
टीका- देसे माकी प्रापिकिवै ज्ञानयोग करनकल्लौ सोई ज्ञानयोग - 
-या संसारम परपररातै प्राप्त भयोहै. स्‌ कहतहै. हेअर्जन यह्‌ ज्ञानयोग पहि 
डमं सर्वसै कल्यौ सर्थने अपने पचर मनसौ कल्ल. मनने अपने पत्र दष्वा- ` 
कसो कह्लौ. ॥ ॥ दोहा ॥ यहैजोगहेमेकट्यो, पदिषेरविसोंआद ॥ तिनहु- , ` 
सवमनसीकल्य, मन॒इश्वाककोसिषाद्. ॥ १ ॥ 
एवंपरंपराघ्राक्तमिमंराजषयोविदुः ॥ 
 सकाठेनेहमहतायोगोन्टःपरंतप ॥ २॥ | 
टीका- हेअर्जन देसेही परपरासौं यह जोगराज रिपिनि पायौ सो 
यह्‌ जोग बहुतकार्तक अप्रतिद्ध रद्योहै. टेसै करत बहुत काट यी स्यौ तरति 
, जोग नष्ट भयौ. ॥ ॥ दोहा ॥ परंपरायाजोगकों, जानतररिषिरांय ॥ बहु- 
 तदिनावीतैगयो, सोयहजोगनसाय ॥ २॥ | 
सएवायंमयातेययोगःपोक्तःपरातनः॥ 
भक्तोसिमेसखाचेतिरहस्यं्ेतदुत्तमम्‌॥ ३॥ 
टेका- रेसे योग संप्रदाय मिटिगयौहं तौसौ अव वुह पुरातनयोग , 
आजम तोसों कल्य. तुं मेरो भक्तदे. मिवे. तात यह्‌ उत्तम रहस्य कल्मो- 


` दै. ॥ ॥ दोहा.॥ यंहेपुरातनजोगमै, तोसौद्यौवताय ॥ यरततूमेमीतदे, 
` जारभक्तिकिभाय॥३॥ ` ॑ 1 
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अध्याय ४: (५३) ` 


अजुन डवाच , 
अपरंभवतोजनमपरजन्मविवस्वतः॥ 
कथमेतदहिजानीर्याखमादोप्रोक्तवानिति ॥  ॥ 

टीका- अब अजुन पृते कि हेरुष्ण परिक सार्थको जन्मेहे अरु 
पठि त॒मारो जनमे. तात भ केसे जानो कि सूर्यसों तम कह्मोहै तमअव- 
प्रगटेहौ. तासौ तुमकैसे कचौ यह सेहे. ॥ ॥ दाहा ॥ तुमतोप्रगय्हो 
अचे, सर्थपरातनदेव ॥ त॒मकबतासोयहकष्चो, कर्योजानयहमेव ॥ ४ ॥ 
॥॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
` बहूनिमेव्यतीतानिजन्मानितवचाजुन ॥ 
तान्यहैवेदसवाणिनखवेत्थपरंतप ॥ ५॥ ५ 
टीका- अब श्रीरष्ण कहत कि मे ओर रूपसो उपदेश कहि; हे 
अयन मेरे जनम वहत भयेहे. ते सबहीमे जानतदहूं अरु तू नहीं जान ` 
तदे. ॥ ॥ दोहा ॥ तेरेअसमेरेजनम, वीतेहेबहुवार ॥ तततिनकरुजानवनर,. ` 
हौजानतनिरधार ॥ ५ ॥ | (६.1: 
अजोपिसन्नव्ययार्माभतानामीश्वरोसिसन्‌ ॥ 
भ्रकृतिंस्वामधिष्ठायसभ्वाम्याससमायय ॥ ६ ॥ 
` टीका- हेअर्जन ओरही सुनि जोमे जनमरहितहौं अविनाशीहों स- र # 
` कट प्राणीकौ ईश्वरौ तङः अपनी माया करके सािकीप्रुतिको अ~ ` ` ` 
` भकार करि.अपनी इच्छते अवतार सतह ॥ दाहा ॥ अजअविनाशी~ ~: ` 
प्रगटहौं, जगतदसकरतार ॥ अपनीदकछाङेतह, सावधानअवतार्‌ ॥६॥ ` 
यदायदाहिधमस्यग्खानिभवतिभारत ॥ | 
अभ्युस्थानमपर्मस्यतदास्मान॑सुजाम्पहम्‌ ॥ ७॥ .. ` `. 
टीका~ हेअर्जुन जव जव धर्मकी दानिहोतहै अंरु अधर्मकी वुद्धि हेः ; ४ 
 - तै तब तवमे अवतार कतौ. ॥ ॥ दोहा ॥ जवअजुनजगमेवटत, पर~ . 


(५१) भगवद्रीता-भाषाटीका. 


मथरमकरेभाद्‌ ॥ बदढतअधर्मजहातहां, जवजनमतमें आइ ॥ ७॥ 
परित्राणायसाधुनांविनाशायचदुष्कृताम्‌ ॥ 
धर्मसंस्थापनाथायसंभवामियगेयगे ॥ ८ ॥ 

सीका- देअजुंन जे अपने धर्मविधे ततपरहे साधुहिःतिनकी इच्छ- 
कैः खीये अर जे विक्रमी पापीहै तिनके नाशक रीये अरु धर्मकी स्थापना- 
कै रीथ जगजगविपे अवतार ठेतहौ.॥ ` ॥ दोहा ॥ साधूजनकीरछ्याक- 

र, पापीनडररो मारे ॥ यापितजुगतजुधमकी, जुगजगमांिविचारि ॥<॥ 
जन्मकमचमेदिव्यमेवंयोवेत्तितच्वतः ॥ .. 
त्यक्त देहपुनर्जन्मनेतिमामेतिसोऽ्नुन ॥ ९॥ 

` टीका- हेभर्जन मेरो जन्म अरु मेरे कमं ये दोऊ दिव्य अलौकिक ` ` 

तिनको जो देस तत्वत जाने सो पुरुष देहकों तजि फिरे जनम नपाइ 

ओमोकोौं पतै. ॥ ॥ दोहा ॥ मेरेजन्मअरुक्मको, तत्वलहैजोकोय ॥ दे- 
हतजैमोक मिरे, बहुरिनजनमेसोय ॥ ९ ॥ | 
वीतरागभयक्रोधमन्मायामामपाधिताः ॥ 
बहवोज्ञानतपसाप्तामद्धावमागताः॥ .9९॥ 
टीका-हेअजंन मे शद्ध सादिक अवतारतैं धर्मपालन करतहों ठेसै मेरी 
. परम करुना जानें ते गयेहे. राग क्रोध भय जिनके अर मोसौःतन मन 
भये, अरुमोकों आश्रयेहै. ठेसै बहुत पुरुष ज्ञान तपसौ पकतरच््ैके मेरी 
सायुज्यमुक्ति को प्रा्भयेहै. ॥ दोहा ॥ रागक्रोधभयकोतजे, मोमेरये- 
प्राय ॥ बडुतज्ञानतपकरिगए, मोदहीमांिसमाय ॥ 9० ॥ 
येयथामांप्रपयतेतास्तथेवभनाम्यहम्‌॥ 
ममवर्मानवत्ततेमनष्याःपार्थसर्वथः॥ ११॥ 
टीका-दहेअजुन जसं मोको भजेहै तिनको मे तैसेदं भजौहौ अरुजेसे 
वक मनुष्यह्‌ तेसबही मरे मार्ग अनुसरतुदै1 ॥ दोहा ॥ जोमोकौनेरेभ- 
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अध्याय ४ (५) 


ऊ, हैतिसेफरदेत ॥ अर्जुननरसबजगतमें मेरेपदगहिेत ॥ ११:॥ 
काक्षितःकमणासिद्धियजंतद्हदेवताः॥ 
्िघ्रंहिमानुषंरोकेसिदिभंवतिक्मजा ॥ १२॥ 


टीका- हेभजुंन जे कर्समकी सिद्धिकों चाहते. ते ईद्रादिकं देववा- ` - 
` निके भाजनतै ठोकीक कर्मकी सिद्धि शीप्रहोतहैः अरु ज्ञनेकी सि~ 


द्धि मोछसो शीघ्रनाहीं होत. ज्ञानदुटभ हे यतिं. ॥ दोहा ॥ क्म-सिद्धिः 


 कीचाहकरि, पूजतेदवनिरोई्‌ ॥ क्मनकीनरलेकमे, सिद्धिवेगहीहेदं॥१२' 


चातुर्वण्यमयासष्टगणकर्मविभ्ागशः॥ 
तस्यकत्तीरम पिमांविद्यक्तारमव्ययम्‌॥ १३॥ 


दीका- हेअर्जुन एचो वरन गुनकर्मंके विभागों मेँ सिरजे है. मै 


क, न 


इनको कत्तहिं तङपरमार्थते मोक अकर्ता जानि मे आसक्ते तैं रहित- 


हौं यतिं अव्यय अविनाशी हौं. ॥ ॥ दोहा प चावर्णं जुरमेरचे, करिगुन- . -. 


कर्मविभाग ॥ होदनककोकरतहौ, नक्ष मोहिअनुराग ॥ १६॥ 
नमांकर्मागिदिपंतिनमेकमफटेस्ण्हा ॥ | 
इतिमांयोभिजानातिकमंभिनसबध्यते ॥ १४ ॥ ` 


टीका- हेअर्जुन मोको कमं स्वि नाहीं अरु नामेरे कर्मफर्की इ- ` ` `. 


च्छि. जो पुरुषं एसो मोको. जनि सोपुरुष कर्मनसौं वधि नाह. ॥ : `: 


॥ दोहा ॥ ॥ कर्मनमोकौर्गतुदै, मोहिनफल्कीचाहि ॥ एेसोजोमोको- ` ~: . 


 ख्पै, कर्मनबधेताहि ॥ १४६ ॥ 
एवंज्ञाव्वाङृतंकर्मपर्वैरपिममक्षभिः॥ 


करुक्भैवतस्माचचंपर्वेःपर्वतरंकतम्‌ ॥ १५॥ 


ध टीका- अष्टका तजिकै कर्म करिये ततो कमको यधन नहो देसो ; . . 
जानिके पदि ते ज सनकादिक सुमु भये तिनद्रू कम करैः तातै यह `; ¦ 
~` कर्म तैरैकः युरगातरटूविषै पुरातन पुरुष करत अण्डे. ॥ ॥ दोहा ॥ जे- ० 


(५६) भगवद्रीता भाषाटीका. 


चाहतहैमकतिकौ) करैकर्मतिन आइ ॥ तातंतूढजुकमकरि; पहिखनकोम-. - ` 
तपार्‌. ॥ १५॥ । 
किंकर्मकिमकर्मतिकवयोऽप्यन्रमोहिताः ॥ 
तत्तेकर्मघ्रवक्ष्यामियञ्ज्ञालामोक्ष्यसेशुभात्‌ ॥१६॥ 
टीका- देअर्जुन कर्मकहा अरु अकर्म कहा यावातमें जेविवेकीहै 


ह =, ० 


ते मोह पाबतुदै. सो कर्मतोसौं कहतुहौ. जक जने तेत या अशुभरसं- ` 


सारतै चूटिदै. ॥ ॥ दोहा ॥ कौनसुकमअकर्मकों, नरहतर्पडितमेह ॥ मु- ` ` 
क्तिकाजसोक्करम, करैदेतहौताह. ॥ १६ ॥ | ` 
कर्मणोदपिवोदव्यंवोदव्यंचविकर्मणः॥ 
अकर्मणश्चवोदव्यंगहनाकर्मणोगतिः॥ १५७॥ ` 
टीका- हेर्जुन कर्मको तखजाननो अरु विकर्म तच्वजाननो याभा- 
ति कमं अकर्म विकमकी गतिगहनहै, जानि जाइन नहि. ॥ दोहा ॥ ज~. 
` न्यचहियेकर्महू, ओरविकर्म॑सुभाद ॥ सुनिअकर्मगतिकौजिषै, गहनक- 
मकेदाद ॥ १७॥ 
कमण्यकमयःपश्येद्कमणिचकमंयः॥ 
सवुद्धिमान्मनुष्येषुसयुक्तःकृत्छकमर्त्‌ ॥१८॥ 
 टीका- ताते हेअर्जुन कर्मक जो अकर्म करदिषे अरु अकर्मकौ जौ ' 
कमं करिदिपे सोपुरुष मनुष्यानविपै वुद्धिरव॑तहै अरु वह जोगजुगतहै व- 
इसकरुकमं कर्ता ब्रह्मज्ञानीहे. ॥[ ॥ दोहा ॥ कर्मनिमाज्चअकमंजे, अवि- 
 कर्मअकर्म ॥ वद्धिवंततिनसबकिए, मेटेमनकेभरम ॥ १८ ॥ 
यस्यसर्वेसमारभाःकामसंकल्पवर्जिताः 
ज्ञानामिद्ग्धकमाणंतमाहुःपंडितवधाः॥ १९॥ 
टीका- देअर्जुन जके सकर कम कामनातिं रहितै अरु जके ज्ञा- 
नरूप अच्चिसां दग्ध भगरेहै. कर्म ताकौ विवेकी. पुरुप पंडित कहते ॥ 


अध्याय ४. - . - ६५७) | 
` .॥ दोहा ॥ ॥ जकैसबरभते, विनाकामनाहोतः॥ तसांपडितकहतजि- । 
` नि, देहकमकेगोत ॥ १९॥ | | 
त्याक्ताकर्मफरसंगंनिव्यतक्तोनिराश्रयः॥ 


कमण्यभिध्ररत्तोपिनेवकिंचिकरोतिसः॥ २०॥ 
टीका- जो पुरुष कर्मफलकी इच्छा तजिके निव्यही निजानदसौं तु- ` 


प्र वैके जाकर्मविषे प्रवत तऊ वह कद्ुकर्म नाक्षं करत ॥ ॥ दोहा ॥क- ` ` 


मफलनिछंडिसदा, तृप्केरेनहिभस ॥ ताकर्मनकेकरतही; रनभवकी- ` 

पास ॥२०॥ 4. 
निराशीयतचित्तात्माव्यक्तसवपरियहः ॥ | 
शारीरंकेवरुकमकवन्नाभ्नोतिकिल्विषम्‌॥२१॥ ` 


टीका- हेअर्जुन जोनिरास काम होय चित्त अर शरीरकों संगमक-~ ~ .. ` 
रि सबसयहतनि शरीरमाचसौं कर्मकरं ताडकौ कटक कर्म बंधन नाहीं ॥ 


॥ दोहा ॥ जीतिंरद्ियदेहनर्हि, कामपरियहजाहि ॥ देहिकाजकर्मनिक- .. ` `. 
रत, पापनखागतताहि ॥ २१॥ ` । 4 


यदरच्छारभसंतुषटोदातीतोविमत्सरः॥. _ ` 
समःसिद्धावसिद्धीचकृखाऽपिननिबभ्यते ॥ २२॥ . ` 
, ठीका- हेभर्जुन जोपुरुष यथाखाभते संतोषमाने अर जो सुषदुषा- ` 
दि ददते रहितह्येय ओर मत्सर न होय अरु सिद्धि ` असिद्धि -दनदोडनः, 


विषै समान बुद्धि होई वौ वापुरुषकौ कर्म कथे अनकीयै हू क वैषनः : ` 


नाष ॥ दोहा ॥ यथाङाभस्तोषजौ, सुषदुषरहेनकोद ॥ सिद्धिअसि- ~ ` . 
द्धौएकसो, कर्मनर्वधनहोड ॥ २२ ॥ ॥ ५. 
- गतसगस्यमक्तस्य्ञानावस्थितचर्तस 

यज्ञायाचरतःकर्मसंमयंप्रविङौयते ॥ २३५ 


ज्ञानिव्षि 
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(५८) भगवद्रीता भाषाटीका 


जाकौ चिच्है सो परुष जौ परमेश्वर निमित्त सकर्मके तो सकर कर्मवा- 
सना सहित खीन होहि निहकर्म ताको पवे ॥ दोहा ॥ तजसवैजोकाम~ ` 
ना, ज्ञानटगावचित्त ॥ जग्यकाजकर्मनिकरे, सोनर्वाधोयेमीत ॥ २.३ ॥ ` 
` ब्रह्मार्पणंत्रह्महवित्रद्यामर ब्रह्मणाहुतम्‌ ॥ 
ब्रह्मेवतेनगंतव्यब्रह्यकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 
` खीका- हेअर्जुन जिनसों होम करिये देसेजे जुवादिक ते अर जौधू- 
तारिक हविप्यंहे सौ अरु जो अनि सो अरु जो होमको कति सो अ- 
रुजो यग्यसौं पैथेगौ फर सौ अरु जोयाकर्मविपै चित्तकी एका्रहै सो ए- 
सव तृं व्रह्मही जानि ॥ दोहा ॥ होमअगनिहविव्रह्महै, अर्पे्रह्महिजानि ॥ 
जाइव्रह्ममे सोर, कर्मसमाधिहिठानि ॥ २४ ॥ 
देवमेवापरेयज्ञंयोगिनःपर्यपासते ॥ 
ब्रह्माग्मावपरेयज्ञंयज्ञेनेवोपज॒हति ॥ २५॥ 
टीका- हेअर्जुन केतेक. कर्मयोगी श्रद्धाकरिके ईद्रादिक देवकं री- 
यै करतदै. अरु केतेक ज्ञानयोगी ब्रह्मागनिविषै व्रह्मार्षण प्रकार करक ` 
होमैहै. ॥ दोहा ॥ दे वनकोडकजजतेे, करतजग्यबहुभाइ ॥ एकबरह्ममें 
जजतुहै ज्ञानजग्यकेदादं ॥ २५ ॥ 
श्रो्रदीनीद्ियाण्यन्येसंयमा्िषनहति ॥ 
शद्वादीन्विषयानन्यदद्रियासिपुजुहति ॥ २६॥ 
 ठीका- देअर्जुन केतेक नैष्ठिक ब्रह्मचारी नेवादिकं दद्वियनको संयम- ` 
रूपजों अभि ताविषै होभिहै, अरं केतेक शब्दादिक विषयनको इंद्ियंरूप 
: .अभ्नि ताकिपै होमे ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ एकजुहोमतदंद्िय॑नि संयमअगनि- 
` सरूपः विपयनहोमतएकदी इंद्र अगनिअनप ॥२६॥ `. ` 
 सवाणीद्रियकमाणिभ्राणकमाणिचापरे ॥ 
आत्मसंयमयोगाभ्नोजहतिन्ञानदीपिते ॥ २५७॥ 
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टीका- हे अजुन केतेक ध्याननिष्ठहे तेसब द्द्रियनके कर्मकौ अरुजे 
दशप्रानँ तिनके कमक आतम संजमजोगरूपजो अभि ताक्षि होमे. ` 
यह अगनि ज्ञानकरिके प्रकाशरूपहै ॥ दोहा ॥ तेसवहंद्भियनकेक- 
रम ओरकरमसवधान, होमतसयमअगनि्ैं प्रगटकरेचिवज्ञान ॥ २७ ॥ 
दरव्ययज्ञास्तपोयज्नायोगयन्ञास्तथापरे ॥ 
स्वाभ्यायज्नानयज्ञाश्चयतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 


टीका- हे अजुन देसे केतेक द्रन्पके दाने जग्यंहे अरु केतेक कटु- . : : 
चाद्रायणादिक तपोजभ्य है, अरु केतेक जोगजग्यहै केतेकं स्वाध्याय `ˆ `: 
जग्यहै, केतेकग्यानजग्यहै, ते ग्यानजग्यके कर्ता कैसे तीछनंहै बतजि- ` ` ` 
नको ॥ दोहा ॥ एकजजतहैद्रव्यसौ, एकतपस्याजोग ॥ एकजपचिविदईं ` 
जज, एकजज्ञानसौरोग ॥२८॥ . ` `` . | 
अपानेज॒ङ्ृतिप्राण्राणेपानंतथाऽपरे ॥. 
प्राणापानगतीरुष्वाप्राणायामपरायणाः ॥ २९. ॥ 
टीका- हे अर्जन केतेक अपान विषै प्रानकों होमे; अरु पन विषे 
 अपानकौं होमैरहै, अरु मान अपानकी गति रोकिकै प्राणायाम करतहै दे 
-से पूरक कभक रेचक निविधम्रानायामदहीते _जग्यकरतदै. ॥ दोहा ॥ 
होमअपानदिप्रानकौ, प्रानअपानहिमांह ॥ प्रानअपानहिरोकिके, रहतजुहै -‡“ 
-नर्नाह.॥२९॥ ` 1. 
अपरेनियताहाराःप्राणान््राणेषजहति. ॥ 
सर्वैप्येतेवज्ञविदोयन्ञक्षपितकल्मषाः ॥.३०॥ . ˆ. . `: 
दीका- हे अर्मन ओर केतेक आहारको घटावत. चटावत प्रान कंडे - ^. 
इद्रिव तिनविषै प्रानकहे. विषय तिन हेमेहेः ए सबही जग्यके वेत्तहि . , ` 


. ` , जग्पक्षसों निहपापहे. ॥ ॥ दोहा ॥ प्राननहीमप्रानकौ, होमतजियतञ- ` 


 : हार ॥ एसबजोनतजग्यकों, मेठतपापविकार ॥ ३०1; `.“ 


` (६* ) भगवद्रीता भाषाटीका 


यज्ञरिष्टाखतभ्रजोयांतिब्रह्मसनातनम्‌॥ 
नायंखेकोऽस्त्ययज्नस्यकृतोऽन्यःकरुसत्तम ॥३१॥ ` 
टीका- हे अर्जुन जग्यकीये उपरांत जग्यावशेष अमृतरूपर अनकौनि 
भोजनकरतहै तेसनातन वह्मकों पावैहै. ओर इनजग्यनकौं नाहीं करत 
ताकों यह्‌ छोकट्रं नाहं तो परखोक कहतिं. ॥ ॥ दोहा ॥ जग्यशेषअमृत- 
हिभपत, होतव्रह्मसोडन ॥ यहकेकविनुजग्यनर्हि, परलोकैडैीन ॥३१॥ ` 
एवंबहुविधायज्नावितताब्रह्मणोमखे ॥ 
कमजान्विदितान्सवानेवंज्ञालाविमेक्ष्यसे ॥ ३२॥ 


टीका- हेऽर्जुन रसे बहुभतिके जग्यसाक्षात्‌ वेदने वतायेहे तेवेदतै 


भुषनहै. तऊ तिन सवहीनकौ काया वाचा मनसाके करमते उपजहे अर ` 


आत्मा खरूपके ज्ञानते रहितै. एेसै त्रं जनि रसै जने या संसारे मु- 


क्त दोषगो. ॥ . ॥ दोहा ॥ बहुभांदिवेदनकही, जग्यसवैलेमानि ॥ तेसव- 
¢ ०. ५ 


 जानाकमरते खेहुमुक्तिसुखसानि.॥ ३२॥ ` ` 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्नाञज्नानयन्ञःपरतप॥ ` ` 
सर्व॑कर्माऽखिरंपार्थज्ञानेपरिसमाप्यते ॥ ३३॥ ` ` 


टीका- हेअर्जन शत्रुतापन देवताननिकै खीयै करिये. जेद्रव्य यज्ञति- 
नते ज्ञान यज्ञ श्रषठेहे. काहेतैः कि फलसदहित सकर कर्मन्ञानविषै समाप्त. ` 
याति. ॥ ॥ दोहा ॥ द्रन्यजग्यतैहैबडो, ज्ञानयज्ञद्हिभाय ॥ जितेक्मवेद- ` 
निकी, ज्ञानहिरहितसमाय ॥ ३३॥ 
| तद्दिदि्रणिपातेनपखिश्नेनसेवया॥. _ ` 
उपदेक्ष्यंतितेन्ञानंज्ञानिनस्तचदरिनः॥ ३४॥. _ 
रीका- हे अरु ज्ञानी पुरुष देसो जु गुरु ताकौ नमस्कार करिएते 
अर मेरो यह सं्नार कसे निवृत्त दहै देसैँ गुरुको प्रश्रकरियै तै अरु सेवा, 
कयि तं ताज्ञानकौ तूं पादै. अर जे शाखविषै विज्ञे तत्वदरीहि तेतो- 


` - अध्याय ् # क, (६१) 


कों ज्ञानोपदेश करर. ॥ ॥ दोहा ॥ कीजेवहुतोनस्रवा, प्रश्ररअतिसे- 


व ॥ तौज्ञानीठपदेशिषहै, तदचैज्ञानकोसेव ॥ ३४६ ॥ | 
यञ्ज्ञालनपुनमांहमेवंयास्यतिषांडवं ॥ ` 
येनभूतान्यशेषेणद्रषस्यात्मन्यथोमयि ॥ ३५ ॥ 


टीका- हे अजुन जाज्ञानके जनिते फिर कबहु तृं देस मोहनपाइ्‌- 


है. अरु जा ज्ञानकरिकै तृं सकर प्रानीनकों आपुनविषै देषिरै तापाछे ता- 
दी ज्ञान करिकै आपनी आस्माके अभेदबद्धि करिकि सेमे देषिहै, ॥ 


॥ दाहा ॥ अुनयाकार्हतहय, माहनराहहता हई ॥ सबजावनका दृषहः ` 


आपमाध्िकेमोरि ॥ २६५ ॥ 
अपिचेदसिपापेभ्यःसर्वेभ्यःपापकृततमः॥ - . 
[48 कसको 9१ $ म 
सर्वज्ञानछेनेवखनिनंसंतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


टीका~ हे अर्जुन जोतुं सकर पापीनते अधिक पापीहै. तङ ज्ञान 
नावसे अनायास पापरूप समुद्रसौ तरिहै.॥ ॥ दोहा ॥ सवपापिन- . ` 
भेजोबडो, पापीटटतृहोय ॥ ज्ञाननावचदिउतरिहै, पापसिंषसमजोय॥६६॥ 


यथेधासिसमिदोधिभस्मसासव्करुतेर्जन ॥ 
ज्ञानाभिःसवेकमाणिभस्मसा्क्रुतेतथा ॥ २७॥ 
टीका- हे अर्जन तु रेस मति जनिकि ज्ञानते पापको द्ववन मवि 


= = 


वे नाश नाहं होत. सो ज्ञान पेसेिकि जेस देदीप्यमान अधिका मात्र- ` ` - 

कौं भरस्मकरे तेसैही यह ज्ञानरूप अत्रि सकर कर्मकों भस्म. करै.:॥ . 
॥ दोहा ॥ जैसैन्बार्हुताशकी, रतसबहजारि ॥ ज्ञानअिसोप्रवर्है, .. `: 
` डारतकर्मनिवारि॥ ६७ ॥ 1 


नटिज्ञानेनसदशंपवि्रमिहवियते ॥ 


तस्स्वयंयोगसंसिदिःकाटेनाव्मनिविंदति ॥ ३८ ॥ | 
टीका- हे अर्जन ज्ञानसमान ओर पवित्र नाहं वाज्ञानकौ जोगक्ति- `  : 


(६२) भगवद्रीता भाषाटीका 


द पुरुप आयुही विपे पावै. ॥ ॥ दोहा ॥ ज्ञानसमानजुलोकरमे, पावनना- 
हं ओर ॥ जोगसाधनाजोकरे, रदेज्ञानकीटठोर ॥ ३८ ॥ 
श्रदावँछभतेन्नानंतव्परःसंयतेद्रियः ॥ न 
ज्ञानंरुट्ध्वापरांशांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ 
टीका- हे अर्जुन जाकी गुरुकी उपेशविषै आस्तिक वद्धि नो 
ज्ञानविषै सावधानं जकर इद्िय वसंहे सो पुरुष ज्ञानको पतै. ॥ दोहा ॥ 
इंद्ियजितसरधासहित, पवैरेसोनज्ञान ॥ तापायततकारुै, पावैशांति- ` 
सुजान ॥ ३९ ॥ 
अन्ञश्चाश्रदधानश्चसंशयास्माविनश्यति ॥ 
नायंखोकोस्तिनपरोनसखंसंशयाव्मनः॥ ० ॥ 
टीका- हे अजुन जो अज्ञानीहै. श्रद्धारहितहै. जक्रि संशय बहुतहै 
सो विनाश पवि. अपने स्वार्थतें चष्टहोय जो संशयात्महि. ताकौ यह्‌- . 
लोकं नाक ओर परलोकं नाहीं अरु सुखहूं नाह. ॥ ॥ दोहा ॥ जेोम्‌- ` 
 रषसरधाविना, ताकोहोदविनास ॥ जकियहसदेहै, सोदुहंखोकविनास ४.० ` 
योगसन्यस्तकममाणंज्ञनसंचिन्नसंशयम्‌॥ ` 
आत्मवंतंनकमाणिनिवधघ्रंतिधनजय ॥ £ १॥ 
रीका- हे अर्जन परमेश्वराराधनरूप जोग करि तजेहे कर्माजिन 
` अरु अज्ञानते चृैहै संदेह जक एेसोजु आत्मवेत पुरुष ताकौ कर्म क~ . 
` दु याधतनाहीं ज्ञानी खोक संयहके खीये कर्मकरे. ॥ दोहा ॥ मोकौअ- 
पयकमकरि, करिसदेहदिदूरे ॥ ज्ञानीबधेनकर्मसौं, रहैसदासुषपरि॥ ४१ ॥ 
` . तस्मादज्ञानसंभतंहस्स्थंज्ञानासिनाव्मनः॥ 
चिच्वेनंसंशयंयोगमातिष्ठोत्तिष्टभारत ॥ ४२॥ 
रीका- ताते हे अर्जन अपन अज्ञानतैं उपज्यौ एेसोज संशय ताकौ 
भाचपद्सो छेदिक क्मयोगकौ आश्रय कारे अरु पहिडे तौ . युद्धआनि 


अध्याय ५. .: , ` ( ६३ ) 


प्राप्येह. ताको निमित्त ऊट युद्धकरि. ॥ ॥ दोहा ॥ स्देहजुअज्ञानतैं 
उंपज्यौअर्जनआहि ॥ ज्ञानषडसोकाटिके, जोगकरौकिनताहि ॥ ४२.॥ 
याचोयेअध्यायतैं निष्ठाहैदैभाय,कदहअवस्थामेदतें कर्मज्ञानससमश्चाय 9॥ 


कूष्णचरनपरनामसकार्‌ वरन्यकमसन्पास ॥सकरुजगतकेहितकल्यौ आनि ` 


 देरामप्रकाश ॥ २॥ इतिश्रीमद्धगवद्रीतासंपनिषस्तुत्रह्मवियाययोगशा- 


खे श्रीरष्णार्जन्वदे दोहासहित भाषाटीका कर्मसंन्यासयोग नाम 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ श्रीरुष्णापणम्‌ ॥ 





अन्ञुनउवाच 
सन्यासंकर्मणांकृष्णपनर्योगंचशंससि ॥ 
यच्छेयएतयोरेकंतन्मेबहिसनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 


टीफा- अब अर्जुन कहतंहे किहेरुष्ण तुम मोको साख्य कहतहौ ` 


अरु कर्मयोग कहतहौं ताति मेरे इनदुहनमें तै निचे मेरे भ्रष्ठ हितका- 


री हेय सौ मोक कहो. ॥ ॥ दोहा ॥ कबहूंकहतसंन्यासको, कवहुकमं- ~ ` 


 कोजोग ॥ निश्रेकरिएकैकहो, मेटौकिनभवरोग ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ि 

सन्यासःकमयोगश्चनिःश्रेयसकरावभा ॥ . 

तयोस्तकर्मसंन्यासाक्कर्मयोगोविरिष्यते ॥ २॥ 


दोडः मोक्षकारीहे जो लँ चित्त शुद्ध नहोय तोलों कर्मयोग करै. चित्त शु . . ` “ 
द्भ्ए. पारे सन्यास करै इन दहने कर्मयोग धरेषठहै. ॥ दाहा ॥ कम =. 
योगसंन्यासअर, दोङएसवयदैन ॥ क्मैयोगसंन्यासमे, कर्मलहीयतचेन २॥ ` : `" 


ज्ेयःसनि्यसन्धासीयोनदेशिनिकांक्षति ॥ 
निददोहिमहाबादोसखबधासम्‌च्यते॥ २॥ 


(६९) भगवद्रीता भाषाटीका 


टीका- हे अर्जुन ताको तूं नित्यसंन्यासी जानि जों काटूतौ देषन~ 
करे नकाटरूसौं कदु चाह रागदेषादिक ददते रहितहोद. ठेसो शुद्धचित्त- ` 
पुरुयन्ञानसौं सुखेन संसार बधनतें कटे. ॥ दोहा ॥ हेषतजैचाहहितजै 
सोसंन्पासीजानि ॥ रागदेषसेों जेरहितः, तादिदव्यौतंमानि ॥३॥ . ` ` 
सांस्ययोगोपुथगम्बाखाःप्रवदंतिनपंडिताः॥ 
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एकमप्यास्थितःसम्यगुभयोविदतेफखम्‌॥ ¢ ॥ 
टीका- हेअर्जुन सास्य असुयोग इनदुहुनकौ अज्ञानी जुदे कटैहै अ- . 
रु जे पंडित ते यौ नाहीं कहत काहेते कि इनट्हूनमें. एकको भकीभति ` 
आश्रय दुहुनको फलपावै. ॥ ॥ दोहा ॥ जोगसास्यददेकहत, मूरषपंडि- ` 
तनाहि ॥ दोउनेमएकैभजे, दोङफलहैताहि ॥ ४ ॥ | 
 यत्सास्येशप्राप्यतेस्थानंतदययोगेरपिगम्यते ॥ 
एकंसांख्यंचयोगंचयःपश्यतिसपश्यति.॥५॥ ` 
टीका- हे अर्जुन ज्ञानी संन्यासी जो मोखछस्थानकौं प्राषहौहीं ता- 
` स्थानकों कर्मयोगी हं ज्ञान करक परापर हौहि ताते जो सांख्य अरु कर्म 
योगको एक फलकी एककरि देषे सोई परुष नीकी भातिसे देषेहै. ॥ 
॥ दोहा ॥ स्थाननुख्हियसाख्यते, सोजोगदतैहोड ॥ सांस्ययोगएकेगने 
ताकोल्ञानीजोडई ॥ ५॥ 
संन्यासस्तुमहाबाहोदुःखमाप्नुमयोगतः॥ 
योगयुक्तोमनितव्रह्यनचिरेणाधेगच्छति ॥ ६ ॥ 
रीका- हे अर्जुन कर्मयोग विना संन्यास पावनो अतिकठिनदै चि- 
तते शुद्ध नाही यतिं अरु जो कर्मयोग कहै सो चित्तशुद्धतै संन्यासी ब्डैके 
 शीप्रव्रह्मका पवै.॥ ॥ दोहा ॥ टहतसंन्यासदहिदुषसौ, विनकमनुरेमीत॥ ` 
. जगजुगतकेकरतंै, रहतव्रह्यनिदयित ॥.६॥ 


योगयुक्तो विशददात्माविनिताव्मानितेद्रियः॥ 


अष्वाय५ (६५) 


सवकरृतासमङ्ूतास्माकुर्व्षपिनिप्यते ॥ ७॥ 


टीका- हे अजुन जो पुरुष जोगयुक्तहै निरमलचित्तहै तिन शरीर 
जीर्योहै. जिनं इंद्रियजीत्योहे सो सकर प्रानीनकौं अंतरजामीहै. सो 


रोक संग्रहके रीय कर्मकार तङ वाकौ कम्पत नाही. ॥ दोहा ॥ इ- 
दरीजीतैशुद्हृदय, जोगजुगतजोकोय ॥ जीवनजानै आतमा, कर्मलिपि- 
 स॒नहोय॥ ७॥ 
 नेवकिंचितकरोमीतियुक्तोमन्येततववित्‌ ॥ परश्यनशु 
ण्वनूस्पुशननिघ्रननश्चनगच्छनस्वपनश्वसन्‌॥ ८ ॥ 
टीका- हेअर्जन जो परुष जोगजुकहै सो कमसों तत्ववेत्ता न्ह 
जपि रूपकों देषे. शदकोसनैहै तैसे स्पशं कहै गंधरेतै. षायंहे च- 
हे सोवैहे स्वासठेतहे. ॥ ॥ दोहा ॥ ज्ञानीकर्मनिकरतहु, लेड कीयेहुन- 
मानि ॥ संघतदेषतञ्कवतपुनि, सुनतचर्तहुज्ञानि ॥ < ॥ 
प्ररपन्विसनन्गरङृन्चन्मिषचिमिषन्नपि ॥॥ 
इंद्ियाणीद्रियाथेषुवतंतहतिधारयन्‌॥ ९ ॥ 
टीका- बोरेहै छडेहै गहे उन्मेषकरेहै निमेष करतहै तउमेंन क- 


छकरतहौ. इंद्रि अपने अपने विषयनमं वरतैह सं जानै. ॥ ॥ दोहा ॥ 


५ च = 4 ५ 9 
= क ण 
=" क ~ न 4, 4 


सोवतजागतगहत॒हु, बोरुतडारिहुदेत ॥ इद्रेयवकषयनम परः जानतहैयह- . “` 


इत ॥ ९॥ 
बरह्मण्याधोयकर्माणिसंगंव्यक्ताकरोतियः॥ 
रखिप्यतेनसपपेनपद्यपन्नमिवांभसा ॥ १० ॥ 


टीका- हे अर्जुन क्मनकौं ब्रह्मविषे अधन करक अरु फल कोम- `; £ 

ना तजिकै जो कसं करे सो परुष पाप पुन्यसौँ स्पित नाहीं होतः जेस. क~... 
` " मल्पत्र जलमै रहैहै तड जसौ ठ्पित नाही. ॥ दोहा 1 कमेकरेतेजितः 
, गकौ, सवबको्रह्महिजानि ॥ ताकोपापनरुगतुरै, पदमपव्रजर्मा>॥१९॥८ 


९. 





(६६) भगवद्रीता भाषाटीका. 


कायेनमनसावृद्यकेवदेरिद्ियेरपि ॥ 
योगिनःकम॑कर्वतिसंग॑त्यक्तरामशुद्ये ॥9१॥ - ` 
रीका- हेअर्जन जोगी हे ते कायासौ मनसं बुद्धिस अरु केवर इ~. 
द्रििनसौं कर्म करति. ये फलकी अभिखपा तजिकै चित्तशुद्धिके खीये. 
 करतहे. ॥ ॥ दाहा ॥ तनकरिमनकरिवुद्धकरि, पनिदद्विनहुकोन ॥ सग- 
छांडिकर्मनिकरे, जो गीहोहिनिखीन ॥ ११॥ | 
युक्तःकममफरुत्यक्रार्शातिमाभ्नोतिनेष्ठिकीम्‌ ॥ 
अयुक्तःकामकारणफरसक्तानवन्यत ॥ १२॥ 
टीका- अर्जन जो परुष परमेश्वर परायन ब्हैकै कर्म फर्कौं तजि. 
` कै कर्मकरै सो मोककों प्रापहोय अरु जौ अयुक्तहै परमेश्वरकों विमुलरै' 
फटकी कामनारीःै कर्म करेहै सोपरुष कर्मसो वधावै देसी भाति चित्त- 
शुद्धविना करिये जोसन्यास तासों कर्म जोग विषै. ॥ ॥ दोहा ॥ ज्ञा- 
, नीहुक्तिलदै, करैकर्मफल्छाडि ॥ मूरलफल्कोआसकरि, बंघतकामना- 
' ` आड ॥ १२॥ ५ 
सवक्माणिमनसासंन्यस्यास्तेसुखेवशी ॥ 
नवहरेपुरदेहीनेवकूवत्नकारयेत्‌॥ १३॥ `` 
 ठीका- हेभर्जन जितने पुरुष सकल कर्मनकौं विवेककार मनसौ त~ 
जिकै नवर पुरशरीरविषै सुखी रदे अरु अहंकार रहितै ताते नकट 
अपुकेरंहे नकट काटो करवाव. ॥ ॥ दोहा ॥ मनकरिकर्मनिजेतजै, ` 
 ज्ञानीतेस॒प आहे ॥ नवदारप॒रमेंवसत, करतकरावतनादहिं ॥ १३॥ 
नकत्रत्वनकमाणदटकिस्पस्‌जततिष्रभः॥ 
नकमफरसयमस्वभ्ावस्त॒त्रवत्तत ॥ १९५।॥ 
टीका- हेअञन प्रभ इदंपर जीवरोकको कर्मको कर्ता नाहीं सुज- 
-- तदै अरूकर्महू नाहीं सृजते अरु क्म फट संयोगं नाहीं सृजत 
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 अध्वाय ५ .. (६७) 


तऊ जीवको स्वभाव अविया है सोई कर्ता हे कर्म फर संयोगरूप क- 
रिक प्रवतत हे. ॥ ॥ दोहा ॥ ईंश्रन्किम॑निकरतः, नहिंकमंनिकरतार ॥ 
क्मैफलनदूंनहिकरत, प्ररुतिकरतविस्तार ॥ १४ ॥ =. ` 
नादतकस्यचत्पापनचवसङ्तावनः॥ 
अन्नानेनाखतंज्नानतेनमदयं तिज॑तवः ॥ ३ ५॥ | 
टीका- ततिं हे अजुन यह्‌ ईशर नकारक पाप केतं. नकाूको 
युन्यलेतहै ईर सर्वत्र समाने. दसो जुं ज्ञान सो अज्ञानसौं आवर्यो- 
हे ताते जेअज्ञानी जीवहे ते मोह पवैहै. परभुकों विषम मनेहै ॥ दोहा ॥ 
सुरुतकाहूकागहे, ओरपापनर्हिंखेत ॥ दाप्योज्ञानअज्ञानसो, मोहनप्र- 
गटनदेत॥१५॥ [र 
ज्ञानेनततदान्नानयेषांनाशितमात्मनः॥ 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानेभ्रकाशयतितत्परम्‌ ॥ ३१६॥ 
टीका- हेअर्जुन जिनकौ वह विषम अज्ञान. आत्मज्ञान मिव्योहे ;. 
तिनको वहज्ञान . अज्ञानकौ दूरि करकै सूर्यजौं प्रकाशरूप वैक परिपूर्ण ~ ` .; 
ईशर स्वरूपकों प्रकाशित करैहे. ॥ ॥ दोहा ॥ ज्ञानभयेअज्ञानवह, जिन 
कौपावतनास ॥ तिनकौरविसमज्ञानवह, करतसुपरमप्रकास ॥१६॥.. ` 
तहदयस्तदात्मानस्तन्चिचुस्तत्वरायणाः॥ 
गव्यपुनराटरतिन्ञाननिधतकरमषाः॥ १७॥ 
टीका- ताही सघरविषेहे वुद्धि जिनकी अर तोहूयरविषिहै आस्मा 
जिनको तादी विषेहे नेष्टा जिनकी अरु सोई ईशरदै परम आश्रय जि-... ` 
कै अरु जाई इन्वरकी रुपात `पायैीजु आस ज्ञानता करिकै दूरफवेहे ` :.. 
परापजिनके देसे जे ब्रह्मपरायनहै.ते यासंसारविवै आवतना मुक्तिक प्रा - ~: 
 .प्होहि. ॥. ॥ दोहा ॥ जेमनकोंअरुबद्धिकौ, राषतद्धघरमाह ॥-जनंमंमर- ˆ . 
नतिनकोनकी, मकि्लेतनरनाइ ॥.१७॥ . ` | ॥ 
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(६८) . भगवद्वीता भाषाटीका. 


विद्याविनयसपचरेब्राह्यणेगविहस्तिनि ॥ 
शनिचेवश्वपाकेचपंडिताःसमर्दशिनः ॥ १८] 
टीका- हेअजंन विया विनयसों संयुक्त देसोजु ब्राह्मन ताविषै अरु 


गोविपे हायीविपे खानविपै चांडालविधे जेपंडित है ते सम दष्ट. पेद ` 


मानत नाहीं. ॥ ॥ दोहा ॥ वियाविनयसंपन्नदिज, गोगजसुपचोस्वान ॥ 
ज्ञानीडनकोंसमगनत, मेदरेतनहिंमान ॥ १८॥ : `. 
इहेवतेजितःसगोयेषां साम्येस्थितंमनः ॥ 
निदेपंहिसमंत्रह्मतस्माद्रञ्यणितेस्थिताः ॥ १९॥ 
ठीका- हैअजुन जिनका मनसाम्यतामे समान स्थितै तिन यह्‌ ` 
संसार याही खोकमे जीत्योहे बरह्म निरदोषहै. समाने. एसे जे जतै ते 
समचष्टी व्रह्महीमं मिरे. ॥ ॥ दोहा ॥ समताजिनकहीयमै, तिनजो- ` ` 
त्याससार ॥ समतात्रह्महीककदत, वह्चरर्ननिरधार ॥ १९.॥ ` 
नप्रहष्येखियंप्राप्यनोदिनेखःप्यचत्रियम्‌॥ 
स्थिरवुद्धिरसंमूढोब्रह्यविद्रह्यणिस्थितः ॥ २०॥ 
टीका हेअरजुन जो पुरुष प्रिधवस्तुकौ पाद हरष नकैरे अरु अप्रिय ` 
वस्तुको पादशोक नकर, निश्चल बुद्धिहोय निवृत्त भह मेह जाकौ हे ` 
सोजु व्रह्ज्ञानीसेो ब्रह्मही वििटानहै. ॥ `॥ दोहां ॥ सुपपयिहरपैनहीं 
दुषपयिनरिसाय ॥ रविथिरनिजवबद्धिको, व्रह्महिरहैमाय ॥ २०॥ 
बाद्यस्परष्वसक्तात्माविंदस्यात्मनियत्सखम्‌ ॥ 
| सत्रह्यसगस॒क्तात्मासखमक्षस्वमश्रते॥ २१॥ 
टाका- हेअर्जुन ` जो बाह्य विधयन विषै आसक्त. चित्त नाहीं अरु 


` :अतःकरणविपै साखिक सुखके पयेहे. सो ब्रह्मयोग य॒क्तारमा अक्षय । 


„ ` सुखको पावै. ॥ ॥ दोहा ॥ बहिरकेसपरकौतजे हियसुखरहैसुजानि # ब्- 
` -- ह्मविपेचित्तकाधरै, टि आनंद अनुमानि ॥ २१॥ ` ` | 
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अध्याय ५. ` ˆ ` (६९). 


येहिसंस्पशजाभोगादुःखयोनयणएवते ॥ ` 
आदंतवंतःकोंतेयनतेष॒समतेवधः॥ २२॥ 
टीका- हेअजुन जे विषय भोगहे ते दश्हीके मखे. आदित जि- 


नकौ है उपजहे अरु विनत हे तत जे विवेकी हे ते उनविषय विषै रम- . ` ` 
त नाही. ॥ ॥ दोहा ॥ विषयजितैरसससारके, तेहेदुषकेम्‌ङ ॥ उपजतवि- 


नसतदहातेन्ड, पाडतमहनम्‌र ॥ २२ ॥ 
| शक्रोतीह्वयःसोदेघ्राकृशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 
कामक्रोधाद्भपवेगंसयुक्तःससुखीनरः ॥ २३॥ 
टीका- हैअर्जुन काम अरु कोधतै उपन्येविग ताके सहिवेकें जो 


समर्थं हे जोल जीयत रहै. तौख सही सोई प्रुष युक्त किये अर सोई 
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सुषहै. ॥ ॥ दोहा ॥ कामक्रोधकेवेगकों, जोसदहिसकैसुभाय ॥ तेजोमी- 


तितदूर, पिरसुखमेरुपटाय ॥२३६॥ ` 
योंऽतःसखोन्तरारामस्तथांःऽतज्योदिरेवयः ॥ 
सयोगीत्रह्मनिवाणंत्रह्यभतो ऽधिगच्छति ॥ २९॥ 


रीका- हेअर्जनः जो परुष आत्माहीविषै स॒षीहै अर विषयनतैँ सु- ` “ 


षी त्राह अरु जाकी क्रीडा आस्माही विव वहिरिनाहीं अरु जाकी अ 
त्माहीकिषे टषटिहै. नत्यगीतादिक विषे नक्ष सो योगी देसी भांति.वह्- 
रूप ब्द ब्रह्मविषै लीनहोय. ॥. ॥ दोहा ॥ जकिियेप्रकासहै, अतरसु- 
सखञआराम ॥ वहो गीपरबह्यमेः स्दैव्रह्मकोधाम ॥२४॥ . 

टभतेव्रह्मनिवाणश्षयःक्नीणकस्मषाः ॥ 


छिन्नदेधायतासमनःस्वभतदितेरताः ॥२५॥ 
रीका- देअर्जन जे. निहुपापहै जिनके दिधा भावनाही अरः जिनं 


अपनौ आरमावस कस्यै जे सकल प्रानीनिकों हित ` चाहत हेएसे;जे 
, रावि ते मोको पवि.॥ ५ सहा ॥ जोज्ञानीपापनितजेः  हौतव्रह्मेः 
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रीन ॥ मेदननततिनकेजीयमे, रहतसवनसोौडेन ॥ २५ ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानांयतीनांयतचेतसाम्‌ ॥ 
अभितोव्रह्मनिर्वाणंवततेविंदिताव्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
टीका- देअ्जुन जे काम क्रोधते रहितंहे जिन आतम तत्वजान्यो है 
जिन मनवसकस्यो है. एसो जु संन्यासी जीवनमुक्तहै. अरु मरेपीठेही 
म॒क्तहै. ॥ दोहा ॥ योगीमनकोंजीतिके, कामहृको धवियक्त ॥ आत्मतत्व 
कौंजानकै, जीवन्मरणविमुक्त ॥ २६॥ 
स्पशान्कृखाबहिवाद्याश्चक्षुश्ववांतरेश्चवोः॥ 
भ्राणापानासमाकृलानासाभ्यंतरचारिणो ॥ २७॥ 
टीका- हेअर्युन जिन रूपादिक वाह्य विपयनको स्मरन तजिकै वि- 
पय तजैहै. अरु दोङ नेन परोहनके मधिरपहै प्रान अरु अपान एदोऊ 
नासिका समान फिराएहै. ॥ ॥ दोहा ॥ तजेविषयसंसारको, दिष्टभौ- 
हमधिरापि ॥ पानअपनहिसमकरत, नास्ामधिअभिखंपिं ॥ २७.॥ 
नितेद्वियमनोवदिमनिरमोक्षपरायणः॥ 
विगतेच्छाभयक्रोधोयःसदामक्तएवसः ॥ २८ ॥ 
टीका- ओर हेजयन जिहेपुरुष या उपादसो हहद्ियमन बुद्धं जी- 
तैहै अरु जाकी मोखही परेम आश्रयहै यतिं गयेहे.. इछा भय कोध, 
जके देसोजु मुनि सो सदाजवन्मुक्तहै. ॥ ॥ दोहा ॥ जीतिदद्रीबुद्िमन, 
मननिदिमेमनदेव ॥ इच्छाभयक्रोधहितने, मुक्तिपदारथलेय ॥ २८ ॥ 
 . भोक्तारयज्ञतपसांसवरोकमटेभ्यरम्‌ ॥ 
सुदं सवभतानांज्ञाव्वामां शां तिखच्छति ॥ २९ ॥ 
`. टीका- देअर्जुन जग्यदान तपस्याकों भोक्ता मै हौ सबलेक्रनकों ई 
श्वर मेदां सकट प्रानीकः। हितं अतरसमैरौं जो मोको रेस जा्नसो मेश 
` रुपात मोक्षकर पावे. ॥ ॥ दोहा ॥ तपयग्यनकँभो गवौ, सबलो कनिकौ- 


"ना ~ "~ "--- - न्‌ . न ०0 
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, ` - इस ॥ शिष्यो जानिके, मोर्कोप्रमुजगदीस ॥२९ ॥ ` 


८.५: 


सांस्ययोगअरकर्मकौ विकरूपदीगरौमिटाय, यततिसेव॑नदुदुनकौ कल्ली-. 
पांचेवेऽघ्याय ॥ १ ॥ कल्लौजगतमनभावतौ वरन्यौजोगसन्यास, जदु-. 
पविआनदरामके दीजेभक्तिविलास ॥ २॥. इतिश्रीभगवद्रीतातुपनित्सु- 
ब्रह्मवियायांयोगशासे श्रीरुष्णार्जुनसंवदे दोहासहित  भाषाटीका्यांसं- ` ` 
 न्यास्योगोनामपंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ श्रीरुष्णार्पणम्‌ ॥ | 


॥ शओ्रीभगवाुवाच ॥ ८ 
अनाधितःक्मफरकार्यकम॑करोतियः ॥ ` 
ससंन्यासीचयोगीचननिरभ्चिनचाक्रियः॥ ३ ॥ 

` टीका- हेअ्ज॑न जो कमं फर्कौ न चाहे अरु अपनों -अवस्य नित्य 


नेमित्तिक क्म करै वहसंन्यासीहे अरु वह जोगीहै. ताको कट अश्चि- 
होत्रादिक इष्ट अर वापी कूपादिक पूर्व क्म छाँडेही संन्यासी योगौ हो- 


इमो योनाही. ॥ ॥ दाहा ॥ कमफर्नचाहनह। कर्मनिकरतजुआहि ॥ ¦ 
, जोगीसंन्यासीवहे, नअगिनिअक्रियनाहि ॥ १॥ क 


यंस्षन्यासमितिग्राहुयोगंतंविदिपांडव ॥ 
नद्यसन्यस्तसंकस्पोयोगोभवतिकश्चन ॥ २॥ 


रीका- इेअर्जन जाकौं संन्यास कहवहै ताहिकों तृ जोग जानि ष- | 
सो कनिष्ठ कोड नाक्ष जो फर संकल्प. विनुतजे ज्ञानानिष्ठ योगी होय 


भ. 
नि 2 
स्मै ~न 


(व 


संकल्पकौ व्याग दृहुनमै समाने. याँ जोग संन्यास सोदं क्म जोग... ह 
॥ दोहा ॥ जाको सन्यासीकरै, वहैजोगतूजानि ॥ विनुसन्पासदिजोगन-; ` -.- 


हि, यहेसाचदहूपानि ॥ २॥ 
ञआरुरुक्षोमनेर्योगंकर्मकारणमुच्यते ॥ .. ..;.; . 
योगारूदस्यंतस्यैवशमःकारणमच्यते॥ ३॥ १ 
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रीका- हेअर्जन जो ज्ञानयोग पाया चाह तो मुनिकों ज्ञानयोग विषै 
कारन कर्मे अरु जोयोगारूढहै ध्याननिष्ठहै. ताकौ ज्ञान परिपाकवियै 
शति कारन है. ॥ ॥ दाहा ॥ योगहिकमंनतेलहतः ज्ञानीचित्तविचारि ॥ 
जोगरदेशातिगहै विपयद्ुद्वियनमारे ॥२॥ 4 
यदारिनेद्वियाथेषनकमण्यन्‌सजते॥ 
स्वेसंकस्पसंन्यासीयोगारूडस्तदोच्यते ॥ ¢ ॥ 
टीका- हेअजुन जो पुरुष इद्वियनको शद्दादिक विषयमे जब आ- 
सक्तनहयय अरु कर्मविषै आसक्तन होय सबही फलकी संकल्पे तिनको 
त्यागकेरे तब योगारूढ किये. ॥ ॥ दोहा ॥ विषयनसोअरुक्मसौ, हो- 
यप्रीतिजबदूरिं ॥ सवसंकस्पनकोंतजे, जोगरंहैजबपूरि ॥ ४ ॥ 
उद्धरेदामनास्मानंनास्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
आत्मेवद्याव्मनोवंधुरारमेवरिपुराव्मनः॥ ५॥ 
टीका- हेअर्जुन विवेक युक्त मन करके आस्माकों संसासतै उद्धार 
करिके अदिवेकयुक्त मनकरिके आत्मकं अधोगति प्राप्तन कसय. मन- 
दी अपनों उपकारी वधु. मनही अपनौ अपकारी श््रहे. ॥ ॥ दोहा ॥ ` 
निजजातमकोउद्धरत, अधोगमनजुकरेय ॥ आतमहीरिपुआपको, आत- ८ 
महीसपदेय ॥ ५ ॥ ४ 
वंध्ुरा्मारमनस्तस्ययेनास्मेवास्मंनानितः॥ 
 अनास्मनस्तुशन्रुखवतेताव्मेवशन्रुवत्‌ ॥ ६॥ 
रीका- हेअर्जुन यह आपुही आपका ब॑धुहै अरु आपृही आपकौं 
शत्रहै. जिन आस्माकरिके आस्माजीसयौहै. वाको आत्मा बहि. अरु 
~ आपन आत्मा जीव्यौ नाहीं ताकौ अस्मा रुसतमानहै. ॥ ॥ दोहा ॥ ` 


आपुहिजौत्यी आतमा, सोदबधुजुयाहि ॥ जिनजीव्यौनाहीज॒वह, अरि- 
जानियैसतादि ॥ ६ ॥ 


<~ ~ ------~-~----~-~~ 
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नितास्मवःप्रशांतस्यपर्नात्मासमाहितः ॥ 
शीतोष्णसुखदुःखेषुतथामानापसानयोः ॥ ७४ 
टीफा- हेअर्जन जिन अपनी आत्मा जीव्यौहै जो रगदेषादिक सौं 
रहित होय अरु जो शीतं उष्ण सुख दुःख मान अपसान विषै समान डे 
विकार न पावै. ताकै हृदथविषे परमास्मा स्थिष्हे. ॥ दोहा ॥ जिनजी- , 
स्यौहेआतमा, सातख्हैबहुज्ञान ॥ शीतउष्णसुखद्ःखसमे, अरुअपमान- ` ` 
ज॒मान ॥ ५॥ 


ज्ञानविद्धानदष्ता्माकटस्थोविनितेद्धियः॥ 
यक्त रव्य॒च्यतेयोगीसमरोश्मकांचनः॥ < ॥ 
टीका- हेअजन जो ज्ञान विज्ञाने तुपिहै अर निर्विकारे जितेद्धि- 
यहे. अरु जाके मृत्तिका पिंड पाषाण सुवणं समान है सो मुनि योगारूढ `` 
कष्य. ॥ ॥ दोहा ॥ जानवज्ञानविज्ञानजेा, अरुदद्रीजितजोय ॥ सोनौ- ` ` 
पाहनएकसम, गनेसुजो गीहोय ॥ ८ ॥ | | "4 
सहन्मिजायदासीनमध्यस्थेटष्यदंघष्‌ ॥ 
साधुष्वपिचपपेषुसमनुदि्विंशिष्यते ॥ ९ ॥ 
टीका- हेअर्जुन सुहदविषे मित्रविषे उदासीनविषे मध्यस्यविषै अह. “` 
जो देष सहिते तावि व॑धुविषै साधुकषि पापविषै जिनकी समान घु-.. 
` दहै सो श्रेष्ठे. ॥ ॥ दोहा ॥ मिज्रउदासीशष्रपनि, अरूनिजवधुसमान ॥ ५... 
साधोपापीचित्तमै, गनैएकअनमान ॥ ९ ॥ ८ क 
योगीयुंनीतसततमालमानंशहसिस्थितः ॥ 
 , . . एकाकीयतचिचात्मानिराशीरपरिग्रहः ॥. १०१; 
. टीक्रा~ हेअर्जुन योगारूढसो एकांतविषै रहै. काको .संगनरीतै चि~ ~“: 
` . सदेह अपनै वश्च करै काषटरकी चाहि न राप काहू वस्तुको : संवहन कर 
एसो व्हैके निरंतर आत्माक्रौ एकायहकरे- ॥ ॥ दोहा ॥ वेठेटकरोएकंचितं 
५ १९ ५ शः 
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जोगीसाधेजोग ॥ एकाकौचाहैनकट्, जैरैनर्हिसुषभोग ॥ १० ॥ 
शुचोदरघ्रतिष्ठाप्यस्थिरमासनमात्मनः॥ 
नात्युच्छितंनातिनीचचेखानिनकृशोत्तरम्‌॥११॥ ` 
टीका- अर्जन जोगाभ्यास साधे. सो एकांत पविवस्थानं किष प्र- ` 
थम दर्भं विछवै तापर मृग चमं तापर वद्र विदछवै आसन वहत ऊचो- 
न होय बहुत नीचो न होय अरु स्थिर होय. ॥ दोहा ॥ ` ठोरंपनीतनिह्ा- 
रके, करिआसनविस्तार ॥ नहिंङचोनी चो नहि, पटकरशअनजिनविथार। ११ 
तत्रेकायंमनःकृवायतचितेद्वियक्रियः ॥ 
उपविश्यासनेयुज्यादयोगमस्माविशुदये॥ १२॥ 
टीका- हअजन एसे आसनडारि एकाय मनक दद्विय अरु चित्त- 
की क्रियासौं रहित होयकै ता आसनपर वेदिक आत्मशुद्धि अर्थयो 
ग साधन करै. ॥ ॥ दोहा ॥ करिवठेमनकूजुस्थिर, सबटुद्रिनरकैौजीति ॥ 
करिकैआसनशुद्धकों, जोगकरेददिरीति ॥ १२॥ `. 
समंकायशिरोयरीवंधारयन्चचरंस्थिरः ॥ 
संत्रेष्यनासिकायंस्वंदिशश्चानवखोकयन्‌॥१३॥ 
टीका- सधीसमानहै काया मस्तक अरु यीवा जाकी एेसेज्‌ योगी- 
अर थिरहयदइकै अपनी नासिकाकै अयविपें दष्ट रापिके ओर दिस नैदेषे 
॥ दोहा ॥ कायाशिगअस्यीवको, . रापैएकसमान ॥ दष्िकरैनिजनासिका, 
पेयेनर्हिदिसिआन ॥.१३॥. `. 
प्रशांताव्माविगतभीव्रह्यचारीव्रतेस्थितः ॥ 
मनःसंयम्यमचित्ोयक्तआसीतथत्परः॥ १%॥ 
.. टीका- हेअजुन शति चित्त वैके वहम चर्य रापिके मर्क परम पु- | 
` -स्षारय जानिके जो जोगयुक् बक रहे. ॥ ॥ दोहा ॥ शतिगदैभवकोवजै 


व, क क 


 अद्यचर्यवतयय ॥ मेमेरयेरोकिमन रदजो गकेोभिय ॥ 5४ ॥ 
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यँजन्नेवसदास्मार्चयोगीनियतमानसः ॥ त 
शातिनिर्वाणपरमांमत्सस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
टीका- जो रेसी भाति सदा मनकों एकाय कर्कि मनक वस वरै 
सो जोभी मेरैरूप पाके संसारसों रहित ब्दैके मोक्षकौ प्त होय यो- 
गाभ्यासको. मोक फलै. ता मोको पव. ॥ दोहा ॥ दर्हिवियिकैरेजुयोग- 
कै, निजमनकोथिरराषे ॥ शतिरुहैसोकोमिरे, रुहैअमीरसचाषि ॥ १५॥ 
नात्यश्चतस्तृयोगोस्तिनचेकांतमनश्चतः॥ 
नचातिस्व्नशीरस्यजाय्रतोनेवचाजुंन ॥ 9.६ ॥ 
टीका- देअर्जुन जो बहुत आहार करै तासो जोग सपे नहीं अरु . 
जो निराहार है ताहे नेसे अरु जो बहुत सोवै ताह नै सधे रुजो. . 


बहुत जगि ताद्य नँ सै. 1 ॥ दोहा ॥ जोगर्हैनहिवहुभषै, विनुषाए- ` 


हूमित्त ॥ सोवतहूनदिंहोतहै, नदिंभतिजागेनित्त ॥ १६॥ 
युक्ताहारविहारस्ययुक्तचे्टस्यकमस्‌॥ 
युक्तस्वघ्रावबोधस्ययोगोभवतिदुःखहा ॥ १७॥ 

सीका- हेभर्जन जो योगी यथायोग्य परिमित आहार कीरै अरु परि- .: 

मित विहार करै अरु. कर्मही परिमित यथा योग्यकरे जो सोवनौं जाग- . 

नोट जया योग्य करै ताको दुःख जोगतें दूरहेद. ॥ ॥ दोहा ॥ युक्तवि- 

हारञहारको, कर्मयुक्तपुनिहोय ॥ जागतसोवतजोगचुत,. सोडारतदुः 


खधोय॥ १७॥ 
यदाविनियतंचित्तमार्मन्येवावतिष्ठते ॥ 


निस्हःसवंकमिभ्योयुक्तदव्युच्यतेतदा ॥१८॥ `... 
टीका- हेअर्जुन. जययोगी खर. अपनो चित्त विषयनसौं निवृत्त. करिः. १ | 


कै आस्मापिषे निश्वरु करि राम अरु सकर कामना तजे. तय बहु माघ ,. ` 
`. जोग किये. ॥ .॥ दोहा ॥ . जबनिजवित्तकोरोकिकै, राषतंअतिममाह॥ ~... 
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(७६) ` भगवद्वीता भाषाटीका. 


तमस्वैजीकामना, सोजोगीनरनाह ॥.१८ ॥ 
थादीपोनिवातस्थोनेगतेसोपमास्ख्ता ॥ 
योगिनोयतवित्तस्ययुनतायागमात्मनः॥ ३१९॥ 
टीका~ हेअर्जुन जो पुरुष आत्मस्वरूप पादवेके कये योगाभ्यासं 
धरैहे तिन अपरनौ चित्तजीव्येि. सो चित्त केसाहै निर्वातिकहै वायु रदित 
दसो दिकानौ तावि दीपककीं जोति निश्वर होइ तैसे ईहोवै. ॥ दोहा ॥ ` 
जैसैदीपसमीरविन, रहैजातिटठहराय ॥ जोगीनिश्रख्चिचकौ, उपमामेया- 
प्राया १९॥ . 
यत्रोपरमतेचित्तनिरुदंयोगसेवया ॥ 
यच्रचेवासमनात्मानंपश्यन्नास्मनितष्यति ॥ २० ॥ 
टीका-~ हेअलन योगाभ्यासंतें निश्रर कस्यौ एेसोज्‌ चित्तसो जहां 
अवस्था विशेपविपै रीनहौय अरु जा अवस्था विष विषै शुद्धमनसौं 
` आत्माही सौं देधे देहादिकनकों नदेषै अरु आस्माविषै संतुष्ट होय विष- 


यनि न हीय सो सदा सखकों पे. ॥ ॥ दोहा ॥ जोगीसेवतजोगकौ ` 


[चत्तह्ा्वठहराय ॥ नरषतजातमकातहा, रहतसदासुषपाय. ॥ २० 1 
सखमात्यंतिकयत्तदहद्वियाद्यमतीदियम्‌ ॥ 


वेत्तियत्रनयेवायंस्थितश्चरतितच्वतः ॥ २१ ॥ 
टीका- हेअजुंन जिहि अवस्था विशेष विपै निदयही परम सुख पा- 
 वैसो सुख केखोहे विषय अशू दंद्रियकर संवधसीौँ रहितेहे. अरु केवर बु- 
 . डिदीसौ जान्यो जाय देसोहै ता सुखविपेहे ते आत्मखरूपते चरे नाही. 
1 दोहा ॥ जोसुपषददरतिपैे, वह्ृतदुद्धिगदिखेत ॥ वासुखकौजानेतवै, ता- 
 पाटहैनेतं ॥ २५ ॥ । | 
खच्च्वाचापरटाक्षमन्येतनधिकततः) 


थस्मिर्थितोनदुःखेनगरुणापिविचाल्यते ॥ २२ ॥ 


` आतमसौंअनुराग ॥ २५1 


अध्याय & ॥ (७७ ) 
टीका- हेअजन जो आत्सरूप -खभकों पाक तासौ अधिक दत 
रो राभ मानत नाहं अरुः जा सुषविषे रहिके सीत उष्ण सष दुःष एेसो- 
हः तिनह सौं डिगै नाहीं. ॥ ॥ दोहा ॥ जोपायौखभ्रनअधिक, भर- 
. जोनरेमित्त ॥ यिरतागहिडैरेनह, बहुद्षपायोचित्त 1 २२ ॥ 
तेविद्याहःखसंयोगतियोर्भयोगसंन्लितं ॥ | 
सनिश्चयनयोक्तव्योयोगोऽनिर्विष्मचेतसा ॥ २३॥ 
टीका- हेअर्जुन जाविषै दुःषकौ लेसंमाव्रही नाहीं ठेसोज॒ अवस्था- 
` विरेषकैौ जोग जानिये ताजोगकों निह्चेसों सावधान चित्तकरिकै सा- 





वधान करय. ॥ ॥ दोहा ॥ दुषहीकोरसजोगकं, मानैलेतवियोग ॥ निश्चे- ८ । ५ 


` करिजोगहिकरे, ताकोंकहतजजोग ॥-२३॥ 
संकल्पप्रभवान्कार्मास्त्यक्तासवानशेषतः ॥ 
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मनसेवेद्रियथामंविनियस्यससततः १ २४॥ 
` टीका- हेअर्जुन संकस्पतेः उपजे जेकाम तिनकौः तजिकै अरु मन 
हस विषै दोष दृष्टि धारिकै ईद्रिय वर्गकौं जीतिके जोगाभ्यास करै 
जोगाभ्यास विषै कष्ट जानिकै जोगसौं निवृत्त नहोय.॥ ॥ दोहा ॥ सं- ` 
कल्पअरुनिजक्रामना, तिन्हेवजैचितलाय ॥ मनसौरोकैदद्रियजन. जो- 
गकरेयहभाय ॥ २४ ॥ 


शनेःशनेरपरमेदस्याधतिग्रहीतया ॥ 


व्मसंस्थंमनःकतवानकिंचिदपिचितपेत्‌ # २५॥ . 
टीखा- हेअर्जन धृती कहीये धारणा ता करिकिं वशी करीहै देसी ~ 


बुद्धि तासों आस्माकिषै मनक ठीन कारि धीरैधीरे अभ्यासः-कमंसौ;: 


विषय अरु कामना निवृत्त होई ओर काहू वस्तुक चितवन; करै न्घ ` “` 
॥ दोहा ॥ धीरजधरिअरुवुद्धिकरि, परैरदेसशस्याग ॥ कल्ुवेकरनकामना; , - - 








८५४८ ) भगवहीता भाषारीका, 


यतोयतोनिश्यरतिमनश्चं चर मस्थिरम्‌ ॥ 
ततस्ततोनियस्थेतदाव्मन्येववशेनयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
टीका-३ अर्जुन स्वभावहीतं चंच अरु जाटोर र्गाद्ये ताहिठोर 
स्थिर नरहै. असोज मनसं जित जित विषयन विषै चरै तित तितसौं 
रेकि के आस्माही विषै वस करिक रा. ॥ दोहा ॥ मनचथल जिततित- 
चकत, ताकरपियोकि ॥ करिसंजमनीज आतमा, सजैजुताकोटोकिः॥ २६॥ 
प्रशांतमनसलयेनंया गिनसखमत्तमम्‌ ॥ 
उपेतिशांतरनसंत्रह्मभूतमकट्मषम्‌ ॥ २७॥ ` 
टीका-हे अर्जन इहिभांति शात भयो हे रजोगन ताको अर ` अत- 
ही शत भयोहै मन जाको अरु जो निहपापंहै अरु जो जो ब्रह्मकों परा- 
प्र भ्यो है ठेसोजु योगीश्वर ताको उत्तम जु समाधिं सुखसो आपसौं 
आप आनि प्राप्त होय.॥ दोहा ॥ जक मनमेशातिहै; ताहिकौसुखहोय ॥ 
मगनजुब्रह्मानंदमें, पापरहितसनिसोय ॥ २७ ॥ | 
यंजघरेवंसदाव्मानंयोगीविगतकल्मषः॥ ` 
सखेनब्रह्मसंस्प॑ंशमव्यंतंसखमश्चते ॥ २८॥ 
टीका-हे अर्जन जोनो परप देसी भती निहपाप ब्है के मनक वक्ष. 
कौैसो जोगी विनहृश्रम किते चह्यसाक्षाक्कार पावै यह्‌ सर्वोत्तमं सुष 
, ३. जोगताहीकौ पावै तव कुता्थं होय ॥ दोहा ॥ जो जोगीदहिविधिकरे, 
पापको स्याग ॥ सहजहित्रह्महिकै, सुपरिेवहेअनुरागि ॥ २८ ॥ 
# सवभूतस्थमास्मानंसवभूतानिचास्मनि ॥ 
इक्षतेयोगमक्ताव्मासवंत्रसमदशनः २९ ॥ 
टीका-हे अर्जुन जोगाभ्यास करिकै एकाग्रहे मन जाकैरेसोज्‌ जोगे ` 
 श्वरसो सर्व्रकां समान करक देधे तेसेही अपने आस्माकों व्रह्मा 
येकं थावर ताऊँ प्रानीनविपै देधे अरु सकर प्रानीनिर्कोअपने आत्माविषै 


` ` ~~ ~ क भ व 
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अध्यषि.& ` (७९). 


 देषे॥ दोहा ॥ मोहिव्पैसवसदनमै सवकौँमोहीमाटि॥ मोकोदेषतसोसदा ` 


हौूदेषतताहि ॥ २९॥ ` ` 
योमांपरश्यतिसर्वघ्रसर्वचमयिपश्यति॥ 
तस्याहुनघ्रणश्यामिसचमेनप्रणश्यति ॥ ३०-॥ 


` टीका-हे अजुन जो पुरुष मोको संकर आनी, मा्विषै देवै अरु ` 


सकरप्रानीनिको ममे देषे ता जोगेश्वरकौ मै प्रसयछहें अरु सो जोगीश्व 
` रमेरे परव्यच्है. एसी भाति प्रत्य ब्हैकै कृपा. दष्टिसोडिषिके. अनयह 
करतह. ॥ दोहा ॥ जोमोकौसवमैखषै, सबजगमोहियमांहि ॥ तकि 
दिगहीरही, सीमेरेडिगआहि॥ ३०॥ ' ; 
सर्वभृतस्थितंयोमांभजवस्येकलवमास्थितः॥ ष । 


सवेथावतमानोपिसयोगीमयिवतते॥ २१ ॥ 


` टीका-हे अर्जुन सर्व प्रानी मात्रमै मैरहौहं देसोजु में तामेकों अमे- ` 


द दष्टिसौं प्रीति करिके जो भजे सोक्ञानी ब्हैके सर्वथा कमत्यागकरे तऊ 

मेष्टीविषे वरहे. अर्थ येहैकि म॒क्तहोय. ॥ दोहा ॥ सव विषै. स्थितमेंजुदो 

इकरुचिभजैसमेहि ॥ रहौकौनहभतिवह ममिंवतंसोहि ॥ ३१॥ ` 
आत्मोपम्येनसर्वत्रसमंपश्यतियोऽजुन ॥ 


सखंवायदिवादुःखंसयागीपरमोमतः॥३२॥ 


टीका-हे अर्जन जैसे आपको सुष प्रियहै अरु दुःख -अग्रियंहे तैसे <. 
सबही प्रानीनकों सुखदुःख अपने समान करि वेषे. सकर घानीनकें सु- ` ˆ ` 


| । षी चह ठ्षा नचाहै सो जोगी मेरे मतत श्रेष्ठ हे. ॥ दोहा ^ सबके देष कु ॥ 


` . ` आपसम सुषीं दुषी इकभाय। सोजोगीसवते बड, मेभ रह्‌ समाय .३२ .= 


` ॥ अज्ञनडउवाच॥ ५ 
योऽ्ययोगस्व्वयाषोक्तःसम्येनमधसदन ॥ 


एतस्याहनपर्यामिचचरवास्स्थितिंस्थिराम्‌॥ ३२३ 


(८०) भगवदरीता भाषाटीका. 


टीका- अव अर्जन कहतहे हे मधसदन सर्व॑हीकों. आपसमान क- 
रयन पेज यह तुम साम्यता करिकै जोग कृद्यो ता जोगकी स्थिती ब- 
दत काल्प कहौ देपत नाह काहितैँकि मनस्थिरनाहीं रहैहे ॥ ॥ दोहा ॥ 

गकद्मौतुमरष्णजू, मोकौएकसमान ॥ रंहेनमोचितचपहे, जोतु 
मकरयौवपान ॥३३॥ | 
चंचरंहिमनःटृष्णघरमाथिवख्वदृटम्‌ ॥ 
तस्वाहनियहमन्येवयोध्चिसुदुष्करम्‌॥ ३ ॥ 
टीका- हेरूष्ण मन स्वभावहीतें अति च चरुहै अति बख्वंतहै देह- 
दद्रियनको क्षोभकरे, विचारकिये द्रं जीस्योनजाय अरु ददै भयो नजा- 
य एेसोहै. यतिं जेस अति प्रवर पवनकों निह न करथो जायतैसै याम- 
नकं नियह्‌ अति कठिनहै. ॥ ॥ दोहा ॥ मनहैचचरुरुष्णज्‌, बहुछोभ- 
कटटजानि ॥ ताकोरोकनपवनसमःहे अतिकटिनस्तमानि ॥ ३४ ॥ ` 
॥ सीभगत्रानुवाच ॥ 
असंशयंमहावाहोमनोदुरनिय्रहवरम्‌॥, 
अभ्वासेनतुकोतेयवेराग्येणचग्द्यते ॥ ३५ ॥ ` 
टीका- अव श्रीकप्ण कहतंहैकि हेअर्जुन यह्‌ निश्रेहे तँ साचीक- 
ही ेसीहीहे. मनचचल. ताकौ निह अति कठिन ये अभ्यास क~ 
मक्रमसौ अर वेराग्यसौ गल्लौ जाय -ओर कटू विधि न गद्लोजाय.॥ 
, ॥ दोहा ॥ अजुनतुमसाचीकही, मनचचलनगहाय ॥ जोगहतैवैराग्य- 
` ते; नीक्रैपकस्यौजाय ॥ ३५॥ 
असंयतात्मनोयो गोहुष्प्रापदतिमेमतिः॥ 


वरवात्मनातुयतताशक्याऽवाप्नुमपायतः॥ ३६॥ 


 ह्क्रा- इअर्जुन अभ्यास अरु बराग्यसा जाकां मन वस नाहा ह्‌।- 


त ताजागौका जोगदुरुमहे. अरु अभ्यासते वैराग्यतें जाको मनवस भ 


अ" 1. 


ये. अरु फिरि यादी उपायसों जतन करे ताकी जोग सफलहै.॥ देहा॥ 
जिनपकरयौनदिचित्तनिजु तपिंजोगनहोय ॥ जिनअपनोमनवसकियो, ` ` ` 1 
उुहतजतनसौसोय ॥ ३६ ॥ | “7 
 ॥ अर्जुन उवाचं॥ ` `  . ५ 
अयतिःश्रदयेपिवोयोगाच्रतिमानसः॥ = ` ` 
अघ्राप्ययोगसंसि्दिकागतिंकष्णगच्छति ॥ ३७॥ ` ह 


| = जोः | क 
दीका हेकम्य जो पुष षिवु जीते शरदा होत जोगविषे = || 


प्रवते तापा जोगाभ्यासको जतन करे नाहीं ` अरु जोगाभ्यासते = 
तकौ चलाय विषयमविषे आसक्त होड कर मंद वेराग्य होक्कै जव जो- . 
गासिदधि न पावै तव वइ कौनगतिकौं प्रा होय. ॥ ॥ दोहा ॥ अजती- । 
अरश्रदध सदिव, जोगष्टतापाई ॥ रुेनसिद्धसुजागकर, कैकोनगति- ४ 
जाद ॥ ३५ ॥ | 7 ~ भ 
कचिन्नोभयविधष्श्िन्ना्रमिवनक्यति ॥ =. ` 

अप्रतिष्टोमहाबाहोविम्टोव्रह्मणःपथि ॥ २८ ¶ `` : 
दीका ह्ण वह कर्मयोग दुडुनते चष्ट भयौ तौ किषौं ओेवाः `. ..: 
द्र ज्यौ विन है किं ना्हिन. कवौकि निराश्रये, ब्रह्मप्राति मागविषे मू. ॥ 
, उद. तति. ॥ ॥ दोहा ॥ कोयो दहनतेमषटदै, वादर्यौविनसाय ॥ ताको ` १ 
, -कद्ूनआसरै, रहौ मूढकैभाय ॥ २८ ॥ ` क 

एतन्मेसंशयंकष्णठेततुमहंस्यशेपतः॥ ६ 

| लखदन्यःसंशयस्यास्थच्छेत्तानदयुपपयते ॥३९॥ ` ` ` 
ˆ दीका-देरष्ण यामेरे संशय छविविकों वुंम जेोग्य हौ अरु या संशव ` 
` चछेदिवे सयक तुमो ओर दूसरे सो नाक्ष तति संशय निवृत्तिकी जै॥ `“ < 

` ॥ दोहा ॥ मेरेयासंदेहकौ, करदूरनगगस ॥ याकदिविकौतुमंउचित, न 
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क 
` -हीसेषअजरईस-॥ ३९॥ .. ` 
१  : 


(<२) भगवद्रीता भाषाटीका. 


 # च्रीभगवाुवाच ॥. 
पार्थनवेहनामचविनाशस्तस्यविव्यते ॥ 
हिकस्याणकृव्कधिदगतितात्तगच्छति॥ ०॥ 
टीका- अव श्रीकपष्ण कवे हेअर्जुन चा टोकवियै अथवा परले- 
कविपै वाको विनाश कवं नं शुभकर्मको करतां दुर्गति न पवै यहतो 
शुभकारी हे. शुद्ध जोगमे प्रवतेहे. ॥ ॥ दोहा ॥ अ्जुनदोङलोकमे, ता-. `. 
क। हइननास ॥ भरुकमजकरतहै, ।तेनकानाहअवधास ॥ ४० ॥ ष 
प्राघ्यपुण्यकृतद्टोकान्‌पिखाशाश्वतीःसमाः ॥ 
शुचीनांश्रीमताेहैयोगश्चष्टोऽभिजायते ॥५१॥ 
टीका- हेअजुन वह योगश्रष्ट योगी पुण्यसेककों पाडके. उहाँ बहुत ` 
 कारतक रहिके अनेक भोग कारके तापाछैजे पवित्र है रुध्मीरव॑तहे ` 
` तिनके घरविपै जन्म पै, ॥ ॥ दोहा ॥ पुण्यवंतकरेसोकहि, रहितवडुत- 
दिनजाय ॥ जो गश्रष्टधनवतशुचि, तिनिघरजनमतु आय ॥ ४१ ॥ 
अथवायोगिनामेवकृटे्षवतिधीमताम्‌॥ 
एताद्ेदटभतररोकेनन्मयदीदशम्‌ ॥ ८२॥ 
टीका- अथवा हेभजुन जे जोगाभ्यासी हे. वद्धिर्वत हे तिनके क~ 
खविधे वह जोगचरष्टी उपजै थे याखोक वितै देसौ जोगशभरष्टफौ जन्म व- 
हुत दुरम हे. ॥ ॥ दोहा ॥ वद्धिवतजोभीकखनि, आनिेत अवतार ॥ ज~ ` 
नमरुतदेसेषरनि), ट्रभदैनिरधार.॥ ५२॥ न 
तच्तवादेसयोगंटभतेपोवंदटिकम्‌॥ 
यततेचततोभयःसंसिदोकृरुनंदन ॥ ५३॥ 
टीका हेअजुन तहां जन्म परै उपरर केर वहै परक्जन्मकौ ब- 
दसयागका पवि तव किरि जोगसिद्धिको जतन करे. ॥ ॥ दोहा ॥ ति- 


न 
ति = र १ # # 


अध्याय ६. .  .. -- (<). 
` नहूपाहखीदेहकों, रुहतयुद्धिसजोग ॥ जतनकरतंहेसिदधिकौ, बहुविधि- ` 
साधनयोग-1 ४६॥ | 
पृवाभ्यासतनतेनवस्हियतेद्वशोऽपिसः ॥ 
निन्नास्रपियोगस्यशब्दब्रह्मातिवत्तते ॥ ४ ॥ 
टीका- हेअर्जन जो याकौ प्मभ्यास हे सो यापं वह्‌ काथं करावै वि- ` 
षयनते निवृकत्तिकरि ब्रह्मपरायन करै ओर जोगरूप जानिवैकी इच्छा ` 
करे अरु जोग पायौ नहीं ठेसो पुरुष जो कदर जोगविषै प्रवेशमावरहू क 
` रे अरुरदाचित्‌ जौ कारू पापै जोगश्रष्ट॒ होय तऊ वेदोक्त कर्मफस्तै 
अधिक फर पाडकै मुक्त होदं ती पुर्वाभ्यासतै जोगकों जतन करत मुक्त ` 
होय. ताकों कहा कहनौ. ॥ ॥ दोहा ॥ सौतौअपनौवसनहीं, हेपहिरौ 
अभ्यास ॥ तातंडप्रजजोगत्‌, ब्रह्मास्धुमेवास ॥ ४४॥ | 
प्रयल्लायतसानस्तुयोगीसंशुदफिस्विषः॥ 
अनेकजन्मसंसदिस्ततोयातिपरांगतिष्राषदी 
` ठीका- हेअरजुन जो जोमाभ्यासी जोगकविषि अधिकार ताहीपं निह . ` 
पाप होड सो जोगाभ्याखी अनेक जन्मकै योगतें ज्ञानी वेके श्रेष्ठगति- 
` कौं भाप होय. ॥ ॥ दोहा ॥ जोगीजोजतनहिकरे, उरिस अवधोय ॥ ब- 
इुतजन्मसिद्धीरहै, ताहिपरमगतिहोय ॥ ४५ ॥ 
|  तपस्विभ्योऽधिकोयोगीज्ञानिभ्योऽपिमतोधिकः॥ 
कर्मिभ्यश्चाऽधिकोयोगीतस्माघोगीसवाजुन॥४६॥ ` 
टीका- हेअ्ुन रच्छ चद्रायण व्रत करे देसे जे तपस्वीहे तिनते अ= ~. 
रु जे शाखवेत ज्ञानीहै तिनतै अरु जे पतीदिक कहिथै यज्ञ वापी कूपा `... 


दिक कर्म तिनको जे करतहे तिनतै योगी ्रेषठदै. ततिं तु योगी लोह. 1 ~ 


. .  ॥ दहा ॥ तपसीहूतैनो अधिकः ज्ञानीदूतेमानि ॥ कमनिदूतहजावक ` ` 
„ ` -अजुनजोगहिजानि ॥ ४६ ॥ 1 


(८४) भगवद्रीता भाषाटीका 


योगीनामपिसर्वेषां द्वतेनांतरात्मना॥ 
श्रदधावान्जतेयोमांसमेयक्ततमोमतः॥ ७॥ 


सक~ हेअर्युन सकर जोगिनदिपै वहै जोगी श्रे्हे. जाको आ- . 
त्मा मोविपैहै. अरु मोको श्रद्धायुक्त ब्हेकै भजेहे. सोवह मेरे भक्तै. अरु ` 
मेरे मततें व॑ह सवनतें श्रेठहै.॥ ॥ दोहा।जोजोगीरपिमन्हि) मोमेनिश्वठ- 
भाय ॥ श्रद्धाय॒तमोकोभजे, सोसवतेअधेकाय ॥ ४७ ॥ 

कमज्ञानमतयेोगतें भगतिसवनिसि्मेरि ॥तिनअर्जुनहौवसकियी मो- ` 
विनुखिनुनदिओर ॥ १ ॥ शुद्धचित्तसंन्यासतें ध्यानविनाकिहिमाय।मु- 
कतिहोययातैकह्यौ ध्यानछ्टेअध्याय ॥ २ ॥ सोरध्याननिश्रेकद्लौ मनमे- 
आनंदराम ॥ जाहिनिरंतरकेकीयै होददैजआतमराम॥ ३ ॥ इतिश्रीमद्ग- 
वद्वीतासूपनिपस्ुवरह्मवियायांयोगशाच्चे रीरुष्णाजुंनसंवदे देोहासहित- 
- भाषाटीकायां अभ्यासतयोगोनामवष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्रीरुष्णार्पणमस्तु. 

॥ ञी भगवानु वाच।। 
मस्यासक्तमनाःपार्थयोमंयंजन्मदाश्रयः॥ 
असंशयंसमग्रंमांयथाज्ञास्यसितच्छण्‌ ॥ 9. ॥ 

टीका- हेअजन तेरे मन मोविषै आसक्त करिके रापि अरु मेरो आ- 
सरो गहिकै जोगजुक्त बैक जाभाति सबही मेरे स्वरूपकौ जनैगो सो- 
सुनि. ॥ ॥ दोहा ॥ मेरोर्दकरंआसरौ, मोहीमेचितरापि ॥ मोकोजनैस- 

त्यवह्‌ यौसमन्चाङभापि ॥ १॥ ` ` | 
ज्ञानतहंसविन्ञानमिदेवक्ष्याम्यशेषतः॥ 

यज्ज्ञालानेहभूयोऽन्यञ्ज्ातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 

सका- हेअजुन में तोक सबही ज्ञान विज्ञान सहित कहती जा- 

क जनिते ओर जानिवौ कचु रहै नाह ॥ ॥ दोहा ॥ ज्ञानअरुकिन्नानहु . 

1 कहोवपानि ॥ जकिजानेनानिवौ, कंटुनरहतहैजनि॥ २॥ ` 


# + 





अध्याय ७  _ , -(५) 


मनुष्याणां सहस्रेषकश्चिंदयततिसिद्धये ॥ 


 : यततामपिसिद्धानांकथिन्मवित्तितखतः॥ २॥ 


 टठीषा- हेअर्जुन मनुष्यनके सहलनमे केतक परुष ज्ञानक लीये ज- 


` तन करत है. अरु जे ज्ञानके अथं जतन करतहे विनहूमै मोको तत 


४२, क 


जानें एसो पुरुष कोऊ एकै. ॥ ॥ दोहा ॥ जतनकरतहैसिद्धकौ, एकह- 
` जारनमाहि ॥ तिनदटरमेकोऊठहै, बहुतरहतंहेनाहिं ॥ ३ ॥ 
भमिरापोनखोवायःखंमनोबदहिरेवच ॥ 
अहकारतीयंमेभिन्चाप्रृतिरटधा ॥ ९ ॥ 


टीका- हेभर्जन मेरी प्ररुति आठ भतिकी है. भमि १ जलरते- ` 


ज ३ वायु 8 आकाश ५ मनकहिये अर्हकार & वद्धिके महत्त्व.७ अ- 
हकारकहै अविया ८ रेसेआटभांतिहै.1 ॥ दोहा ॥ भूमिनीरपावकपवन, 
अंबरमनवुद्धिमान ॥ अहंकारहैआठवा, माय॑भेदनिदान ॥ ४॥ ` 
अपरेयमितिस्तवन्यांप्रकृतिविदिमेपरास्‌॥ 
जीवभतामहाबाहौययदंधायतनगत्‌॥ ५॥ 
 टीका- हेअर्जुन,जु यह आटठभांतिकी मेरीं मायारूप प्रति कही 


ताको तू अपरकंे अधम जनि अरु यति ओर दूसरी जीवरूप उत्तम प्र- . 


छति जानि जिनि यह जगतधरयोरहै. ॥ ॥ दोहा ॥ मायामेरीएकःयडःजि- 
` निजीव्यौसंसार ॥ साचीमनमैजानिरे, जीयहुतेनिरधार ॥५॥ ` . 


एतदयोनीनिभतानिसवाणीव्यपधारय। 
अरहरृस्लस्यनगतःघ्रभवःप्ररयस्तथा ॥ ६ ॥ 


टीका- हेअर्जुन `एसकर भूतं भानी मेरी दन दोऊ प्ररतिनत उपज ~ . 


. ह रसै तुं समुलचि तात सकर जगतको कत्ता मेही हौ अर संहारटूकौ _ ` 


कर्तां मेही हौ.॥ ॥ दोहा ॥ मायतिंडतपननै,. स्वेजीवदर्हिदाय ॥ होढ ` - ` 


 . .पजाजतुतव, नासकरौचितचाय॥ £ ॥:. र 


(८६) मगवदरीता भाषारीका. 


मत्ःपरतरनान्यकिंविदस्तिधनंजय। 
मविसवंमिदमरोतसतरमणिगणाइव ॥ ७} 


टरीका- ताते इअजन मोत श्र्ठ जर कद नाई. सष्टे अरु सह्‌र- . ` 
कौ करतां महं अर स्थितीहूकों कर्ता मेहो. जेते सूत्रविषै सवमनिके पो- 
ए हह तैसै यह्‌ जगत मोविपै पोयोहि. मेरी आस कर रहै. ॥ दोहा ॥ 
अ्जनमोतेजोपरे, ओरवातनिनिजानि ॥ पोयेमनीया सृतमें, व्यमोमधि- 
जगमानि ॥ ७॥ | 
रसोहमप्सकोतेयप्रभाऽस्मिशशिसययोः॥ 
प्रणवःसर्ववेदेषुशब्दःखेपोरुष॑प ॥ ८ ॥ 
 टीका- हेअजुन जल्विपे रस मेदी. ओर चंद्रमा अरं सूरजविषे 
 जोतिरूप मेहीहौ. अरु स्वं वेदविषै रकार मेहं आकाशविषि शब्दे पु 


अ 


रुपनावव पुरूषार्थ महा. ॥ ॥ दहि ॥ चद्रसुर्जकाजातिहूः जखुरसप्रनव- 


[भक 


इवेद ।॥ गगनसबवदवरनरनक, सबही मेद. ॥ ८ ॥ । 
पुण्योगगंपःप्रथिन्यचितेजश्चास्मिविभावसी ॥ 
जीवनसवभतेषतपश्चास्मितपस्विष ॥ ९॥ 
ठराका- हेअर्जन पृथ्वीकिवि पुण्य कटे निर्विकार गंधै सो मेहो. अर 
अिवियै तेज मेरो स्वरूप है. सकर भतनंविषे दद सहनभत तपस्या मेँ 
ह. ॥ ॥ दाहा ॥ गंधनुहदीभूमिमेहो प्रावकमैतेजु ॥ जीवनहूको जीव 
ह, तपननितपर्पिखेज्‌ ॥ ९ ॥ | 


वोजमांसवभतानां विदिपाथेसनातनं ॥ 
वु दवदधिमतामस्मितेजस्तजनस्विनामहम्‌ ॥ ० ॥ 


टीका- दैअजुन सकर भृतनको सनातन वीज मोको जानि जति 
सकर सृष्टिं उप्रजंहै. अर बुद्धिवंत जह तिनकी वुद्धि मेद्य, जे तेजस्वी 


कर 


अध्याय ७ : (८७) 


[कस य्‌ क 


तेनकी तेज मेहो. ॥ ॥ दोहा) सबजीवनकोबी जहौ मोकांजानिजेखेहु ॥ 


क्म 


क~ $ मे 


दधि्वतभेबद्धिहौ, सवतेजनकौगेह ॥ १ ° .॥ 
बठेबख्वतामस्मिकामरागविवार्जतम्‌ ॥ 
धमाविसुदोभतेषषामोऽस्मिभभरतवभ ॥ ११ ॥ 


कद चक्क 


टीका- हेअजुन वरव॑तहे तिनविषै अभिरषा तुष्णारहित जो बर 
सो मेहो स्वधर्मको अविरोधि अरु अपनी खीविषे पुत्र उपज; ठेसो ज 
काम सौं सेह. ॥ ॥ दोहा ॥ व्व तनकौजुहौ, कामरागतितनाहिं ॥ 
कामरूपो जुहूः धर्मसवेमोहिमांहि. ॥ ११ ॥ 
येचैवसालिकाभावाराजस्ास्तामसखाश्चये ॥ 


मत्तएवेतितान्विदिनखहतेषतमयि ॥ १२५ 
टीका- हेअर्जुन जे साखिक भाव शमदमादिकहै. अरु जेराजसभाव 
 इर्षादिकै अरु जे तामसभाव मयशोकदिकरै ते सबही सोहत भये जा- 
नि मेरी प्ररुतिके जे गनहै तिनतें उपजैहै. तथापि मेँ उनविषवे नारीह में 
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` उनकै आधीन नाक्षं अरु वेड मोमेहै. मरे आधीन .ब्हेकै मोम वर्हे. ॥ 

1 दोहा ॥ राजसतामससस्वके, जेदै्िगरेभाय ॥ एसवमोमेवसतरै, मो 

हीहनसौँ चाय ॥ १२॥ | ५ 
त्रिक्षिर्गणमयेभविरेभिःसर्वमिदंनगत्‌॥ . 

म ह्तनाभजानातमालन्य ःपस्वन्यक्म्‌ ॥ १३. ॥ 

टीका- हेअर्जन एपहिरे कटै जे काम रोभ्नादिक तिगुणस्वभावः 

तिनही संसार मोहित कस्योहै तातं कोर मोको जानत नाहीं काहेतैकि 

मे इन भावत पेहौं. इनको मेँ नियंताहौँ. अरु अब्यय करै. निर्विकारहै 


८.९ 


, - तत्त जानत नाही. ॥ ॥ दोहा ॥ तीन्थौगुनकेभादजे,. सिनमोद्योसंस्तार ॥ 


 मोकोकोहूनदिंलवैःदनसेपेखेपार. ॥ १३ ॥ =... 
देवीद्येषागुणमयीमममायादुरस्यया ॥ 


१९ = ज नमन 


८८८) भगवद्रीता भाषाटीका. 


मामेवयेषपद्यतिमायामेतांतरतिते ॥३९॥ 


टीका- देअर्जुन यह मेरी माया बहुत अ्ुतहै त्रिगुणमयीहे. अपा- 


रै. असी प्रसिदधदै. तथापि जे मोहीकों भजेदै भक्तहे तेपुरुष.या दुस्तर 
मायाकौं तजै तब मोक जानि.॥ ॥ दोहा ॥ मेरीमायागुनमयी, दुस्तर- 
तरीनजाय ॥ जाकोउअवैमोसरनि, सोजुतीससार ॥ १४॥ 

नमांदष्कृतिनोमठाःपभयंतेनराधमाः॥ ` 

माययापहतन्नञानाजसरभवमाश्ताः ॥ ३94 

टीका- हेअर्जुन जे पापीहे मनुप्यनमें अथमहे ते मोकों भजे नाहीं का~ 

हेते कि मेरी मायने हस्योदै ज्ञान जिनकौ अर देभ दपं अभिमान क्रोध 
कठोरता ठेसै असरभावको प्राप्त भयेहि ताते भजे नाही. ॥ ॥ दोहा ॥ षा- 
पीम्‌रषजेजगत, तेनहिपावतमोहि ॥ ज्ञानजुमायाकरिहस्यौ, असुरगर्वभं 
पोरि. ॥ १५ ॥ 

चतुर्विधाभजंतेमांजनाःसकृतिऽनोर्जन ॥ 


आताजिज्नास॒रथातीज्ञानीचभरतष ॥१६ ॥ 
टीका- हेअर्जन जिन जन्मांतरविषे पुन्य्कस्योहै. ठेसे जे चारिभाति 
कै परुष मोको भजेहै. ते कौनकौन एक दुषी एक आत्मज्ञान जानिवेकी 
टच्छाकौरे सो एकर अर्थकी कांडा करै सकाम होय.सो अरु एकन्ञानी. 1 ` 
॥ दोहा ॥ पुन्यर्वतजेचारविषि, मोहिभरजतचितहेन ॥ ज्ञानीयोगीकाम- 
यत विनज्ञानीसुनियैन ॥ १६॥ 
तेषांज्ञानी नित्ययक्तएकभक्तेविंशिष्यते ॥ 


त्रियोदिन्ञानिनोत्य्थमहंसचममम्रियः॥१५७॥ 
सका- देजजुन इन चारि विधिके भक्तनमें ज्ञानी अति श्रेष्ठ हे का- 
` दैतकि सदा मोहविषै युक्त है. अरु एक मेोदिविपै अनन्यभक्ति है जाक 


तिद जानीक परिव हीं अर एज्ञानौ मोको प्रियहै. ॥ ।दोहा॥ ज्ञानी- 
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| अध्याय ७ (८९). 
जो भक्ति करै, सो सबतें अधिकाय ज्ञानीकौं वमनु, ज्ञानी मोहि. ` 
सहायं ॥ १७॥ 
 -. उदाराःसर्वएषेतेन्ञानीखास्मेवमेमतं ॥ 

आस्थितःसहियक्ताव्मामामेवानत्तमांगतिम्‌॥१८॥ 
टीका- हेअजुन एसव अपनी अपनी ठौर उत्तमहै पे ज्ञानी मेरोही 
. स्वरूप. एसो मेरो मते निश्चये. सो ज्ञानी मोहीविषै युक्तंचित्है.भरु स- ` 
बतं उत्तमगति देसोजमें ता महीक आश्रित भयौहै. ॥ ॥ दोहा ॥ मे- 
रे मत ए सब बडे, ज्ञानी मोको जानि ॥ उत्तमगति पादज तिन, प्रख्य के . : ` 
त॒ नहिं मानि॥ १८१ १४६ 
वहूनाजन्मनामतज्ञानवनमनिपचतं ॥ 
वासदेवःसर्वमितिसमहाप्मासदरुभः॥ १९॥ 


टीका- हेऽर्जुन बहुत जन्मके अंत ज्ञानी होयसो मोको पवे. यह स~ ` 


ब जगत वासुदेवे. एेसी दष्टिकरि जो मोको भजेसो मह पुरूष दुरकभै. ' 
१ दोहा ॥ बहुजन्मनि मोकौं रही, ज्ञानवंत रे मित्त ॥ वासुदेव सबभै क्षै, 
सा दकं [नत्त ॥१९॥ [रि 
कामेस्तेस्ते्हतज्ञानाःप्रपयतिऽन्यदेवताः॥ 
तंतनियममास्थायघरकूस्पानियताःस्वया ॥ २०॥ 
टीका-ेअर्जुन पुत्र खी धनदइस्यादि भाति भातिकी कामनतें इरयौ- . 
हे. मनाज्ञान जिनकौ ते पुरुष भाति भांतिके नेमधरिफे अपनी पूर्वं वास- .. ` 


नतिं भाति मरततिके देवता मानतहं. ॥ ॥ दोहा ॥ नष्टज्ञानबडुकामना, म~ ` | 


[ ®, ~ ०१.०१ 


अन्यदेवान ॥ तिहितिहि नियम ह वासना, स्वस्वप्ररुति उन्मान॥२.०॥ . `. 


योयोयांधांतनंभक्तःश्रदयाच॑तुमिच्छते ॥ 
तस्यतस्याचरखाश्रद्धातामेवविदिधाम्यहं ॥ २१॥- 
टीका हेअसुन जोजो पुरुप जाजा देवताकी मूर्तिकों भरद्धाकरिके .. ` ` 
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(९१) भगवता भषादीका- 


पञ, ताता पुरुपकी तिनपिन मूृततिविपै तादी श्रद्धाकौं मही दंड करतं- 

हो. ॥ ॥ दोहा ॥ द्धाजु त जे पूजि, जा देवनि चितराय ॥ ताको ता- ` 

हीमां हौ, श्रद्धा दें चटाय ॥ २१ ॥ 
सतयाश्रदयाय॒क्तस्तस्याराधनमीदहते ॥ | 
छभ्तेचततःकामानमयेवविहितान्दितान्‌ ॥ २२१ 


टीका-हे अर्जन सो परुष तादी श्रद्वासों यक्तहोदेफे आन देवताकीं . 
मूर्तिको आरधेहै. अरु आराघेते कामनाकौ पावे. पे तिन तिन कामना- 
को दाता मेही हौ सव देवता मेर मूतिरै.यते. ॥ ॥ दोहा ॥ सेवाही श्र- .. 
द्धा हिते, पृजत वादी देव, देवज ही कामना, वह्‌ जानतनहिं मेव॥२२॥ 

अंतवत्तफरुतेषातद्धवस्यस्पमेधसां ॥ 
देवान्देवयजोयांतिमद्भक्तायांतिमामपि ॥ २३॥ 
टीका-हे अर्जुन तिन अल्प बुद्धिनकों मे आन देवता सूप ब्हैकै फ~ 
छ देतहौ सफर विनाशकौं पवद. ताते जो देवतानकोँ भजैहै ते देवता- 
नकं पावेहै. वे देवता अंत विनाशकों पवैहै. अरुजे मोको भजे. ते 
मोको पावै. मे अनादि हौं अनंत हौ. ॥ ॥ दोहा ॥ फर योरौ पावतुलुवै- 
विना ज्ञानके मुट, ॥ देवभक्त देवनमिरे मेरी मोको गट ॥ २.३ ॥ 
अव्वरक्तव्यक्तेमापत्चमन्यंतेमामवुद्धयः॥ 
परंभावमजानंतोममान्ययमनुत्तमस्‌॥ २५४ ॥ 
टीका-हे अर्जुन अल्पवद्धिहै ते प्रपचरदहित मेरे रूपकौ मन्य मस्स्य- 
कुमदिक रूप प्राप्तभयौ मानते. ते मेरे अविनाशी सर्वोत्तम एसे स्वरूप- 
का नाह जानत.॥ ॥ दोहा ॥ जके थोरी बुद्धिर, जानतम्रगट न मोदि॥ 
अविनाशी उतमनुरहै, सवतं न्यारोजोहि ॥ २४ ॥ 
प्रकाशःसवेस्ययोगमायासमाटतः॥ 


मृदायेनाभ्िजानातिरोकोमामजमव्ययम्‌॥ २५ ॥ 
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` ठीका-हेअर्जुन मै सवे ्रत्च्छ नाहीं होत. अरुजेमेरे मक्हैति- ` 


¦. . नहीकै प्रसयच्छ होतहौं. क्योकि सव ` रोकनकोौं मायके .आवरनहे तात 


 _ मूढै. ताहीतें इ लोक मोक अज अविनाशी जानत है नाही. ॥ ॥ दोहा ॥ 
 ढप्यौजु मायोयागहौ, काटूकौ न प्रकास . ॥ मूरष मोय न जानर्हि, अजर 
अमरस्लवास॥२५॥ ` | 
वेदाहंसमतीतानिवत्तमानानिचनजंन ॥ 
भविष्याणिचभ्रूतानिमांतुवेदनकश्चन ॥ २६॥ 


टीका- हेअर्जुन जे स्थावर जंगम प्राणी अगै क्ये अर अव जहे; `. 


अरु होहिगे तिनसबनकों हयँ जनींहौ. अरु मोको कोठः जानत नाही. मे-. ~~ 


 , री मायासौ मोहितहै ताते. ॥ ॥ दोहा ॥ जे वीते जानतति न्है, वर्तमान 
त्यौ जोय ॥ हौ न हार सबको क्षौं, मोहि ख्पैनहिं कोय ॥ २६ ॥ 


इच्छद्रेषसमव्थेनददमोहेनभारत॥ ` 
सर्वभतानिर्समोहंसर्गेयांतिपरंतप ॥ २७॥ 


टीका- हेअरज॑न इच्छादेषहै रागदेष विनत उपज्यौ सुषदुषादिक. 


मोह ता करिकै सष्टिविषे सव प्रानी मोहको पावतहै.॥ ॥ दोहा ॥ ` 
रागदेषअग्यानतैं, संबेजु मोहित होत ॥ मानते आपको, हम सुषदुष .. 


[नेडद्‌ात ॥ २५ ॥ 
येषांलंतगतंपापंजनानापिण्यकर्मणाम्‌॥ 


तेददमोहनिमंक्ताभजंतेमांदडव्रताः २८॥ 
टीका- हेअर्जन जे पुण्यामाहै अरु जिनके पाप दूर्‌ भयेहै ते पुरुषं 


इद मोदते दै. मोको निश्चल भति करि मजः ॥ ॥ दोहा ॥ पुन्यकि- 


[^ भक 


ये जिन जगते , ूरिकिये जिन पाप ॥ तेदी दटत मोदं, मोको पावत ` < 


आप < 
जरामरणमोक्षायमामाध्चित्ययतंतिये ॥ 


तेन्रह्मतदिदःकस्तमध्यात्मंक्मचाखिरम्‌॥ २९॥ 


(९२) भगवहरीता भाषाटीका. 


 टीका- हेअरुन जे पुरुप जरामरनके भयदूरि करिविकों मेरो आश्रयः ` . 
करि जवन करतरहै. तेत्रह्मको जनह. देहादिरहित शु आस्माकों जानै. 
अरु सकल कर्महूकौं जनै. ॥ ॥ दोहा ॥ जरामरनकीहानिको, जो को- 
ऊः करत उपाय ॥ जानततेअध्यातमहिः, बह्म कर्म॑केभाय ॥ २९॥ 

साधिभताधिदेवं मांसापियन्ञंचयेविदः॥ 


प्रयाणकारेऽपिचमतिविदयक्तचेतसः॥ ३०॥ 
टीका- देअर्जन जे प्रुष मोको अधिम्‌त अयिदैवत अरु अधियज्ञ 
दसै जनि ते युक्तचित्त ठेसीही प्रयान काठके. मरन काठ ताहूविषे मो- ` 
को जानै. ॥ ॥ दोहा ॥ अपिदेवअधिभृतसों, अधियज्ञम॒हिमित्त ॥ मरन- . 
स्मै.मृखत नर्हि, जोगी मोकौं चित्त ॥३०॥ भजिवे टयक रूप निज, कल्ल 
सातमें ध्याय, विनाजतन ज्ञानि रहे, रुष्णभक्ति अधिकाय ॥ १ ॥ चरन 
आनदरामहै, यहे जोगविज्ञान, प्रभु मेरी विनती यह, भक्ति देह भगवान॥२॥ ` ` 
दति भ्रीमद्रगवद्गीतासू्पनिषत्सुव्रह्मवियायां योगरशाचचे श्रीरुष्णार्जुन- 
संबादे दोहासहितभ्नाषाटीकायां ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सपतमोऽध्यायः।७॥ 
॥ अज्ञुन उवाच ॥ द 
कितद्रह्यकिमध्यात्मंकिंकर्मप्रुषोत्तम ॥ 
अधिभतंच किंप्रोक्तमधिदेवंकिम्‌च्यते ॥ ९॥ 
टाका- अव अजुन कटहतहै कि देरुष्ण ब्रह्यसो कहा. अध्यासो ` 
कटा. कम सो कहा अधिभृत सो कहा. अरु अधिदेव सो कहा. ॥ ॥ दो- 
हा ॥ अध्यासको बरह्म को, क्म कहा जगदीस ॥ अधिदैवता अधिभूत 
तुमः; जानत वश्व॑वीस ॥१॥ | ॥ 


अधियज्ञःकथंकोचदेहेऽस्मिन्मधसदन ॥ 


भयाणकारेचकथज्ञेयोसिनियतात्मभिः॥ २॥ 
टाका ईर्ण यदेहविषै अधियन्ञसो कटा. अरु जिनकी मन्म निह 


न 


"---------- ~ 


अ्यांय <. ` (२६) 


` चौहै तेमरनसमें तुमको केसे जनै. ॥ ॥ दोहा ॥ अधियज्ञहि कासौ क- 


इत, यदेदहीभं कौन ॥ कसे तुमको जानिये प्रान करै जव मौन ॥२॥ 


अक्षखह्यपरमस्वभवोध्याद्ममच्यते ॥ 
भूतभावोद्भवकरोविसगंःकमसंज्नितः॥ २॥ 
टरीका- श्रीरुष्ण कहतहै कि अर्जन परम अदर अविनांसीसो र~ 


` ह कहियै अरु स्वभाव कहै जीवसो अध्यासममकहियै अर प्रानीनकी उ- , 


 स्पत्ति उद्धवकौ करे देसोजु. विसर्गं करैहै यज्ञादिक सो कम कहिवै.॥ _ 
 ॥ दोहा ॥ अच्छरसो ब्रह्महि कहत, अध्यातमज्‌ सभाय ॥ जोऽपजावततं ` 
जगतकौं, सोई कर्म सदाय ॥३॥ | 
अधिभतंक्षरेभावःपुरूषश्चाधिदेवतम्‌ ॥ 
अधियज्नोऽहमेवात्नदेहदेहभरतांवर ॥ ९ ॥ 


टीका- हेअर्जन जो छर केह विनाशीहै एेसोजु देहदिक.भाव सतौ ` 
अधिभृत किय. अरु जे इंद्रियनके अधिष्ठाता देवता तिनको अधिपति ` ` ` 
ठेसो जु राजपुरुषसो जीव अधिदैवत किये अरु यादेहविषे अंतर्यामी  - ` 
स्वरूप एेसो जने सो अधिषन्न कहियै. ॥ ॥दोहा॥ देह जु है अधिभुत यह; ` . 


अधिदैवत है जीव ॥ सबदेहिनकी देहम, हौ अधियज्ञ सुपीवं ॥ ४ ॥ 
अतकार्चमा्मवस्मरन्मुक्सवाकलवर्‌ ॥ अति 

| {प्रयातिसमद्धावंयातिनास्त्यत्रसशयः.॥५॥ 

 ठका- हेअजुन अतकारह विषै मेरो स्मरन करत शरीरकं तजसो. ` 


` पुरुष मेरे स्वरूपकों पावे यामे संदेह नाही. ॥ ॥ दोहा ॥ अतसमदेइहि  ,, 


, . . तै मोसमिरनजो होय ॥ सो तबही मोको मि, तहा न संशय कोय ॥५॥ `: ` 


यं्यंवाऽपिस्मरनक्षावंस्यजव्यतेकलेवर ॥ 


ततमेवैतिक्ोतेयसदतद्भावभाषितः॥६॥ . ` 
टीका- हेऽर्जुन यह जीव जैसौ जसौ स्मरन करती शरीरकं त= ` . 


{ ९४)  भगवहीता भाषाटीका. 


स शसो भाव पावै कयौकि अतकार्विषै समरन कस्यौ जो भाव ताही वा- 
सनाकौं संसारहै याति. ॥ ॥ दोहा ॥ प्रानी जब देहहि तजे, सुमिरै जाई 
काज ॥ याँ संसो नांहिनै, पवि सेदं साज ॥ ६ ॥ | 
तस्मास्सर्वेषकाटेषमामनुस्मरयद्धयच ॥ 
मस्यापेतमनावाडरमामवष्यस्यसथशयः ॥ ७॥ 
टीका- देअर्जुन यतँ मेरो सदासर्वदा स्मरन कारि अरु शुद्ध चित्त 
विनू स्मरन होतनाहीं तात शुद्ध चित्तकी खये युद्धादिक आपनं धरमहै 
सोतुं करि. याभाति मेरेविषै मनवुद्धिकों अर्षन.करेगौतौ मोहीकों पगौ 
यामै संदेह नाहीं. ॥ ॥ दोहा ॥ मेरो सुमिरन नित्य करि, युद्धकरै किनमि ` ` 
त ॥ अपे मोमेँ वुद्धिमन, तामे आन उचित्त॥ ७॥ 


अभ्यासयोगयक्तेनचेतसानान्यगामिना ॥ 


परमंपुरुषंदिव्यंयापिपाथानचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 
` टीका- अजुन अभ्यासयोग युक्तै निरंतर आत्मन्नानप्रवाहसो. 
अभ्यास किये सोई योग .कहै उपाय ताकरिकै युक्त कटै. एकाय अ- 
रु ओर काटूविपयविषै. न चके एेसोजु चित्त ताकारिकै परम पुरुषकौ चि" . 
तवन करतो ताह पुरूप परम पुरुषकों पावे. ॥ ॥ दोहा ॥ जोग ओर अ- 
भ्यास, जाको चितयिंरहोय ॥ मो चितारपि सदा, पुरुषि पव सोय॥८॥ 
कविं पुराणमन॒शासितारमणोरणीयांसमनस्मये्यः॥ 
सवेस्यधातारम्चित्यरूपमादित्यवर्ण॑तमसःपरस्तात्‌॥९ 
टीका- हेअर्जुन जापर परम परुषकोौ स्मरन करियै सो परम परुषं ` 
केसे. कविकदे सर्वज्ञदै. अरं पुरातने अनादिसिद्धरै अर सबको नि- 
यंता कटै प्ररकहै. अरु सृखमतै अतिसुछमहै. सबको पोवैदै, अरु जाकी ` 
महिमाको अवि नाही. अपारे. यतँ अभित्यरूपहै, अरु अपनी प्रका- 
शकर. आरट प्रकाशकरे. यात आदिव्यवर्णहै. अर प्रतते परदे. 


्ः 
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:. ॥ दाहा ॥ कविपुरानंअनुशासिता, घातासृचिममानि 1 भानवरनतमत- 


परे, अतिआचस्यमुहिमानि ॥ ९॥ 
प्रयाणकाटेमनसाचरेनभक्यायक्तोयोगवटेनयेव्‌॥ 


: ` भरवोर्मध्येध्राणमवेश्यसम्यकुसतेपरंपरुपमपेतिदिव्यम्‌ १° 


टीका- हेअ्जुन देसे परम परुषो प्रयान कारहै मरन समै भक्ति, 
यक्त बकरे योगकरै बरतें सुषम नाकि दोनौ भौहनीके बीच प्रानको आ- 
रोनप करिकै निश्च मनकौ जो स्मरनकरे सो परुष तादी परम पृरुषकोौं 


पये, सो परम परुष कैसोहै दिव्यै. प्रकाशरूपंहे. ॥ दोहा ॥मरनसमेमन 


पिरक, भक्तियोगबट पाय॥ भकरटीमधिप्रानहिषैरे, परमपरुषमेजाय १५ 


यदक्षरवेदविदोवदंतिविंशंतिययतयेोषीतरागाः॥ 


यदिच्छंतोब्रह्मचर्यचरतितत्तेपदंसग्रहेणप्रवक्षये ॥ ११॥ | 
टीका- हेअर्जन जाकौ वेद तिक्र वेत्ता अछर कैहै अंरु जे वीतराग 


ते जतन करिकै ता अर ब्रह्मकौः पावै अर जाके जनिवेकी इच्छा क- ` 


१ 


रिक ब्रह्मचारी गरुकुख्विपै ब्रह्मचर्येन, धरत सोपद तोसोम संकेपे 
कतौ. अर्थ वह हैकि तात्रह्मके पाड्वेको उपाय कहतहौ. ॥ ॥ दोहा ॥ . 
अक्षर जास कहतदहै, वीतराग जर्हाजात ॥ ब्रह्मचर्यं जाचाहते, तापदेकी . 
कंटुवात॥११॥ + 
सर्वद्याराणिसंयम्यमनोहदिनिरुढयच ॥ ह 
` ` मृध््याधायासमनःप्राणमास्थितोयोगधारणाम्‌ ॥१२ 
टीका देअ्सन सर्वदारकहे इद्रिय तिनकौ संजमकरिकै मनको ह~ . 
दयविषे राचिकै अपन प्रानकै भोंहनीके बीच रापिके योगकी धारणां क~ . . 


हे. धिरताकौः करै. ॥ दोहा ॥ सन हारनकौँ वस करै, मन रोकौ दियमांदि~ ... ^. 
 . म्रानहि रेके सीसतमहिः, रहं धारणा गाह्‌ ॥# १२॥ 0 


 ओमिव्येकाक्षर्रद्यव्याहरन्मामनुस्मरन्‌॥ 


(५६) भगवद्रीता भाषाटीका 


यःप्रयातिव्यजन्देहंसयातिपरमांगतिम्‌॥ 9 ३॥ 


टीका- देअर्जुन जो पुरुष एकाक्षरव्रह्न ॐकारकों जवै अरु मेरो . 
स्मरनकर रेसी भाति जो देहकौं तजै सो मोको पावे मुक्त होय. ॥ दोहा ॥ 


प्रनवअक्षरको जपकरै, समर मोको नित्त इदहिविधि जो देहहि तजै, रहैषरं 
मगति मिच्च ॥.१३॥ 
अनन्यचेताःसततंयो मांस्मरतिनित्यशः॥ | 
तस्या्हसुलभःपार्थनिव्ययुक्तस्ययोगिनः॥ १४॥ 
टीका- हेअर्जुन जो अनन्य चिचन्हेकै सदा मेरो सुमिरनकरै सो पु- 
रुप नितही जोगजुक्तहै. एकाथचित्तहै. ताते वह मोको सुषहीतिं पावै. अ- . 
रु ओर पुरुष पावे नाही. ॥ ॥ दोहा ॥ अनन्यचिचन्देके करै भरोसुमिर- 
नध्यान ॥ ताको मेँ नित सर्भहौं, योगयक्तसो जान ॥.१४॥ 
मामुपेस्यपुनजन्मदुःखाटयमशाश्वतम्‌ ॥ 
नाभरुवंतिमहात्मानःसंसिर्दिपरमांगताः॥ १५॥ ` 
टीका- हेअर्जुन एसे जेमहात्माहै मेरे भक्तहै तेमोकों पादक दुःख- 
को घर अनित्यहै. ठेसोजु जन्मसुफिर पायै नाहीं काहेतैकि परम सिद्धि 
के मो ताहीकों पराप्त भवेहै. यतत. ॥ ॥ दोहा ॥ महापुरुषसिदिहिर्दै 
मोभहोतजुटीन ॥ दुषकोघरजोजन्मै, तातैंहोतनदीन ॥ १५॥ 
जब्रह्मभुवनाह्छोकाःपुनराठत्तिनोऽजंन ॥ 
मानुपेत्यतुकातेयपुनजन्मनविद्यते ॥ १६॥ 
टाका- हेअ्जुन ब्रह्मलोक पर्थैत जेखेकटै.. तेसबही फिरफिर जन्म 
पाट्‌. कादेतं व्रह्मलोकहू विनाशीहै. यतँ येमोकों पादक वहुस्यौ जन्म ` 


¡ होतदे. ॥ ॥ दोहा ॥ व्र्मलेकललोकजे, तितर्गेभवनहौय ॥ अ- 
, चुनमाक्रापाडकंः जन्मटहतनर्हिकोय ॥ १६ ध 


१, ननमनय" 


सहस््रयुगपर्यतमहर्यद्रहमणोविदुः ॥ 


रात्र युगसहस्नरातातिश्हारात्रविदोजनाः॥ १५७॥ 
टीका- हैअजुंन चार जुगको एक जुग देसे हजार यगपरथत ब्रह्माकेो 


एकदिनहै. ओर तितनीही रात्रि है देसी जोगकै बटसौं जनिं. ते सर्वज्ञप- ` 


रुषरात्रि दिनक जानैहै. ॥ दोहा ॥ सहलयुमनकफे अतल, बह्माको दिन. 
जानि ॥रात्यौ तितनी होतहै, ज्ञानी कहै वषानि ॥ १५७॥ ` ` 
अव्यक्ताहयक्तयःसर्वाःत्रभवस्यहरागमे ॥ 
रात्यागमेघ्ररीयंतेततरेवाव्यक्तसंज्ञफे॥ १८॥ 
टीका- हेअर्जुन अव्यक्तकहै कारनरूप जो दैश्र ततिं व्यक्तकरै च- 
शचर प्रानीते प्रगट होतहै तब ब्रह्माको दिन होतहै. अरु जब फोरि ब्रह्मा 
की रात्री होतहै तब प्रानी माव्रताही अन्यक्तसज्ञकारनरूप देसोज इश्- 
र ताविषे खीनहोतहे. ॥ ॥ दोहा ॥ बह्लकेदिनहो तदी, प्रगटतयहुससार ॥ 
निसिकेअिजातुरै, मायामैतावार ॥ १८ ॥ | 
भतथ्रामःसएवाथंभखाभताप्ररीयते ॥ 
रात्यागसवशःपाथप्रवत्यहूरमम ॥ १९॥ 


रीका- हेअर्जन जो पहिली इतौ ठेसोजु चराचर प्रानीनकों समूह ` 


सों यह दिनके आगमविषै उपजिकै राक आगमविषै प्रख्य हेतुहे. 


क (५ 


। पिरि दिनके आगमविषे कर्मनिकै आधीनन्दे उपजतुहै. ॥ ॥ दोहा ॥ ` ` 


वारवारदपजतुसयै, जीवनसुनुरेमित्त ॥ ब्रह्माकेदिनरेनमे, वहेजातदेनित् ॥ 


परस्तस्मात्तभावोऽन्योव्यक्तोऽव्यक्तातसनातनः.॥ 
यःससर्वैषभतेषनश्यस्सनविनश्यति ॥ २० ॥# ` 


टीका- देसे सकललोक सृष्टिकी अनिव्यता कहिकै अब परमेश्रकी ` . 


क क 


नित्यता कदतुहै. देअरजुन ताचशचर मानीनिको. कारनरूप जो अव्यक्तह ` ` , 


` ताहू परम कारनरूप विरुच्छन -ओरहु अव्यक्त दै सौ दद्िथादिकनके 


(१८) भगवदहवीता भाषाटीका 


अगोचर भावहै. सनातनकै अनादिहै अरु कार्या कारन माज. सबही , 
विनसैँ तऊ यह्‌ परमेःर विनसे नार्हि. ॥ ॥ दोहा. ॥ ब्रह्मजमायातैपे . 
दद्रीगह्योनजाय ॥ सबजौवनकेनसतही, सोकबदहूंननसाय ॥ २० ॥ 
अन्यक्तोऽक्षरइव्युक्तस्तमाहुःपरमांगति ॥ 
 यंघ्राप्यननिवत्ततेतदयामपरमंमम ॥ २१ ॥ 
रीका- हेअर्जुन सो अव्यक्त अक्षरत्रह्ल किये ताहीकौं विवेकी प- 
रमग तिकहतुहै. जाको पाके फिरै ॥ या संसारविषै आव नहीं सो मेये ` 
परम धाम करहियै.॥ ॥ दोहा ॥ सोद अच्छरपरमगति, अव्यक्तीपनिसोय॥ 
फिरैनजाकौपाडकै, परमधामममजोय ॥२१॥ ५ 
` पुरुषःसपरःपाथभत्तपाङभ्यस्वनन्यया ॥ 
यस्यातःस्थानिभतानियेनसवंमिदेततम्‌ ॥ २२॥ 
. ` ठका हेअर्जुन सोमे परम पुरुषों तामोकों .अनन्यभक्ति करिकै 
पवै. अन्यथा पयैनहीं. सोपरम पुरुष फैसो है जादिपै प्रानी मात्र रहतु 
हे. जिनकरिकै यह संसार सबही व्याघ्र भयहि॥दोहा॥ भक्तिकरेतेपादयै 
परमपरुपसो जानि ॥ जामैसिगरेजीवहै, जगसबरव्योरुआ-नि ॥ २२॥ 
यच्रकटेखनाटत्तिमाद्त्तिचेवयोगिनः॥ 
प्रयातायांतिर्तकारवक्ष्यामिभरतषभ ॥ २३॥ 
` टीका- हेअर्जुन जासमैः जोगेश्वर देह छाँडि परलोक जाइकै फिरि 
अगि नह. अरु जासमैं जोगेशर देह खंडे परलोक जाइके फिर आवै 
देसे समयकों कार कहत. ॥ दोहा ॥ फिरिआवतजाकारमुनि) नाह 
` -आवतजाक्रार ॥ अर्जुनतोसौकहतहौ, सुनियहसीषविसार ॥ २३॥ 
अजग्चज्यातरहःश्ुक्ट षण्मासाउत्तरायणम्‌ ॥ 
तच्घ्रयातागच्छंतिव्रह्यव्रह्मविदोजनाः ॥ २९॥ 
टीका- देअर्जुन ्रयानके मार्ग दोय है. एक उत्तरायन एक दच्छि- 


~ ड्‌ ~ 


~ --------~- + ~: 


अध्यायः ५७. `, (९९)... 


ˆ नायन, तहां उत्तरायन साग विषै अथिग्योतिदिन सकरुपच्छ अश छ . . 


महिने है दन सबहिनके देवता है. तामार्गविषे प्रयान करे ते परमेश्ररफे 


म कप 


उपासक त्रह्मकौ पतै. ॥ ॥ दोहा ॥ अथिज्योतिदिनशुक्डषट्‌ः ` उत्तरा- 
यनकेमास ॥ जातजुज्ञानीयासमे, रहतव्रह्ममैवास ॥ २४.॥ , ` 


धूमोरात्रिस्तथाङृष्णःषण्मासादक्षिणायनम्‌ ॥ 
तत्रचाद्रमसंज्योतियागीभ्राप्यनिवतंते ॥ २५॥ 
टीका- अर्जुन ओर दच्छिनायनविषे धुमहै रात्िहै रुष्णपच्छिरहै. छ- . 


(१ 


` महिने है. चंदरमाकी ज्येतिहै. इन सथदीनके देवताहै, तामार्भविषै जो 


कर्म जोगी प्रयान करे तौ खर्म खोक पाड कर्म फक्के भरोग करिकैफि- 

रि संसारम अवि.॥ ॥ दोहा ॥ धूमदिसादच्छिनअयन, रुष्णपच्छजेः - 
डय ॥ ससिमडक्योगीखहै, फिरिभविहैसेय ॥.२५॥ . . ` 
शुक्छकृष्णेगतीय्येतेनगतःशाश्वतेमते॥ ` 

एकयायास्यनाटत्तिमन्ययावत्ततेपुनः ॥ २६ ॥ ५ 

टीका- देअर्जुन प्रकाशमय है. यतति एक शुक्ट्मार्गं है. अरु अ- 


` धकारमयहे यतिं एक रुष्णमार्ग है ए दोनो ज्ञानयोगी .अरु कमयोगी- 


को अनादिसिद्ध संसारके मार्गं है. इन दोउनमे शुक्ल्मागेसों मोच्छ- 


कौं पावै, अरु रुष्णमार्गसौ फिरिकफिरे अवि. ॥ ॥ दोहा ॥ शुक्लकूष्ण-. . ` , 


गतीकटी ते संसारदिहोति ॥ फिरिआवतुरैएकगति, एकंर्हतैजोति२६॥ ` `. 
नेतेस॒तीपाथजानन्योगीमदयतिकश्चन ॥ 


तस्मास्सर्वैषुकटेषुयोगयुक्तोभवाजुन ॥ २७॥ ‰ . . 
टीका- हेअर्जन जो योगी इन दोनी मार्गनकों मोच्छ अरु संसारे ` 


दाता जने सो जोगी कहू मोहन पावै. अरु सुषकै रीय वह जोगी- । 
श्र स्वर्भफर चह नाहीं. केवल. परमेश्वर `परायनह।य. ताते ` अजुन तूः. 


सदा योगयुक्त होहु.॥ ॥ दोहा ॥ जोजनैदोडगतिनः. तोजोगीमोहन्‌- . :. . । 


प ` कोय ॥ जोगीब्हैभजुतहु, सवकार्नक जोय ॥ ९७ ॥ 


त) 


` ~~~ स न श 





{ १०९) भगवद्रीता भाषाटीका 


वेदेषु यत्तेषु तपस्स चेव दानेषु यप्पुण्यफटं श्रदिटम्‌॥ .. 
अभ्येतितत्सवंमिदंविदिवायोगोपरंस्यनमपेतिचादयं॥२८॥ 
टीका- ठेअर्जुन वेदनिविपै जग्यनविषे तपस्याकिपै दानविषै जो . 
पुण्यकारु कदैहै तिन सवहिनसों श्रेष्ठ ठेसो योगेश्वर पवे. अरु इनदोनौ 
मार्मनकी गति जानै सो परुष ज्ञानी ब्हेकै जगको मृकुटेसोजो परम ` 
पद्‌ ताको प्राप्त होय.॥ ॥ दोहा ॥ वेदजज्ञतपदानको, फल्जुकद्यौहैमित्॥ 
जोगीताफलसो अधिक, रहैनैनदिनचित्त ॥ २८॥ सवफल्कौयदहसारफल 
जोगीह्रिसोंजोग.॥ भक्तिकरेमोकोमिरै, फरूत्यामीकरिभोग ॥ २८ ॥ छ- 
प्णचरनडइकचित्तजे, जेजानैयेभाय ॥ व्रह्मकर्मअयिभूतए कटे आटहेऽध्या- 
य ॥ 9 ॥ विनुकठेसदषटहिरहै, महापुरुषयहजोमः, ॥ आनंद्रामप्रकाश- - ` 
करी) कियैयथारयथरोग ॥ २॥ इतिश्रीमद्कगवद्रीतासुपनिषस्सु ब्रह्मवियायां 
` सोगशास्चे ब्रीरुष्णाजुनसंवादे अक्षरव्रह्मयोगोनाम अष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 
नि श्रीभगवानुवाच । 
इदेतुतेगुखतमंभ्रवक्ष्याम्यनसुयवे ॥ | 
ज्ञानविज्ञानसदिवंयञ्ज्ञाववामो्ष्यसेशुभात्‌ ॥ १ ॥ 
टीका श्रीरुप्ण वारवार मोसों अपनोदही माहाल्य कदतुहै.रेसे तू . 
मेरी निदा नाहीं करत ततिं हेअर्जुन परम गोप्य अर विज्ञान के. उपा- 
सना ताकरिके सहित एेसोजु ईइशवरपरायन ज्ञानसो यह तोसों कहतहो- ` 
जाके जनि अशुभ कै संसार तासौ मुक्त होदगो. ॥ दोहा ॥ अर्जुनतो- 
 सोकहतुहौ, एकगपयहवातासमधचज्ञानविज्ञानकों, ल्दैमुक्तिविस्यात ॥१॥ 
राजविद्याराजगद्यंपविच्रमिदमत्तमम्‌ ॥ 


त्रव्य्लावगमधस्यससखकत्तमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
राका- देअजुन यह राजविाहै अरु गोप्य. तिनदीम अतिगो- ` 
यै, अतिपविवहै. पलक्षदष्टफक्टै, अरु धर्मरूप. सखस , कौजैर- ` 


ध सोहै. अरु अन्पय करैः अच्छयफख. ॥ ॥ दाहा ॥ राजवियागृह्यमे ` । 
` . अतिपविव्र्तृजानि ॥ फर्ताकोप्र्यचरै, करियैतैसखमानि ॥ २॥ | 
अश्रहवानाःपररस्षाधमस्यास्यपरतप॥ 
अघ्राप्यमांनिवतततेसस्युसंसाखस्मनि॥ ३ ॥ 


दीका- याधमविषे श्रद्धान कदस जे पुरुष ते ओर अनेक ` उपाव 
करे तङ मोको पावे नाहीं अरु वारवार मृद्युजुक्त संसारमार्मविषै ` आ- 


क 


 वै.॥ ॥ दोहा ॥ करिविकौयाधमंकौ, जकेशचद्धानाहं ॥ तेमोकोपावैनही, 
` रुतहैभवमारहि ॥ ३॥ 


मयाततमिदेसवंनगदव्यक्तमर्तिना ॥ 
 मरस्थानिसर्वभतानिनचाहतेष्ववस्थितः॥%॥ ` 
 टीका- हेअर्जुन अव्यक्तमूति कहै दंद्रियनकरे अगोचर देसीजु मेरी . 





मतिं कै खरूप ता कारनरूप मेरी मूत करिकै यह सथ जगत व्याप्त . . ~` 
भयो. अरु ए सय चराचर प्रानी मोमे रहतु है अरु में काटरूकों आश्रय ` `. 


नाकं है. ॥ ॥ दोहा ॥ विस्तासयोस्बजगतमे, मोहिनदेषेकोय ॥ सवैजी- ` 


` बमोमैवसै, मोदिनतिनभेजोय ॥ ४ ॥ | 
नचमस्स्थानिभतानिपश्यमेयोगमेश्वरम्‌॥ 
भ्रुतभद्वचभतस्थममात्साभतभावनः॥ ~ ॥ | 

टीका- इअजुन सविषं एसवप्रानी नाह इतं कहं कदाचत्‌ तु पू | 


[२९ क 


_र्वक्र श्लोकसौं विरोध मनैमो सो मेरे देश्ये योगको तूं देषि मेरो रश्वययो- ` ` 


म॒ अचि्यै, याति विरोध नाही. अरु भूत प्रानीनको पाखन करतहौँ तड, , ~: 
ओ मत प्रानीनिमे नाहीं रहतहौं रिरहंकार्डों याते. ॥ ॥ दाहा ॥ मोमेको- ~. 


+ क 





` दनहिवसे, यहद श्वरताद्‌षि ॥ उपजवितपारत नुह नहितिनमे भवरेषि॥५ र 


यथाकाशस्थितोनिव्यंवायुःसवन्नमोमहान्‌ ॥ 
तथासर्वाणिभतानिमस्स्थानीव्युपधारय ॥ £ । 





"क ९ ऊनि + ग्न्य कट्टा + " 


(१०२) भगवद्रीता बाषारीका. ` 


सका हेअर्जन वाय आकाश विषै रहतुहै अरु स्वं व्यापरीहै तङ 
वोदे. तङः आकाशसौं आसक्त नाहं होत.अंगप्रस्यम नाहीं याते तैसे 
सकल भृतप्रानी मेरेवियै है. देसे तू जानि, मै योगमायातें असंग. ॥ 
॥ दोहा ॥ जैसैपवनआकाशमे, विचरतहैसववार ॥ स्यो मोमेसबजीवषए्‌ 
फिरतजानिनिरधार ॥ ६ ॥ 


सवभतानिकोतेयप्रकृतिंयातिमामिकाम्‌ ॥ 
केट्पक्षयेपनस्तानिकत्पादो विस॒जाम्यहम्‌॥ 
टीका- हेऽर्जुन भ्रल्यकारूविषै सकल प्रानी मेरी विगुनमयी प्ररु- 
तिमे खीन होतहै. फिरि सष्टिकै समै उनको मेही सिरजौही. ॥ ॥ दोहा ॥ 
मेरीमायामेरही, प्रस्यभयेस्तवजतु ॥ कल्पआदिसिरजौतिन्दै, ममेति 
नकोतु ॥ ७ ॥ 
| प्रकृ तिस्वामवष्टभ्यविसनोमिपुनःपनः॥ 
भृत्ाममिमटृत्स्नमवशंभ्रकृतेरवेशात्‌॥ ८ ॥ 
टीका- हेअर्जुन अपनी प्रुतिके आश्रय सौं फेरि फोरि में जरायुज 


स्वेदज, अंडज, उद्धिज इनचतुविधं भतयामकों सिरजेहौः.॥ ॥ दोहा। 
अपनीमायासगके, सिरजतवारंबार ॥ मायाहीकैवसपस्यौ, रदेसदासं 
सार ॥ < ॥ | 
नचमातानिकमाणिनिवधरंतिधर्नंजय ॥ 
उदासीनवदासीनमसक्ततेषुकमसु॥९॥ 
टीका- देअुन तिनकर्मनतें कचु मोकौः वंधन नाही. मँ उदासीन 
दो. अरु उन कर्मनिते अस्मिहौ. संबंध काट्सु नाहि. यातत उदासीनहे 
अरु सकर काम पुरैहौ यात अस्मिहैं. ॥ ॥ दोहा ॥ अर्जुनमोकौक्मवे 
 कमडूर्वाधतना्िं ॥ सदाडदासीरहतदहौ, जआसक्तनतिनमाहि ॥ ९॥ ` 


न 


० 
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मयाध्यक्षेणघ्रकृतिःस॒यतेसचराचरम्‌॥ 
हेत्‌नानेनकोंतेयजगदहिपसित्तते ॥-१०॥ 
टाका- इअसजुन न आधाता नमत्रूपहा वातं प्रुत सचराचर 
विश्वको सिरजेहौ. याहि कारनते यह्‌ जगत फिरि फिरि जन्म पातै ३ै॥ 


श स+ (० 


` ॥ दोहा ॥ हैररतमायाजये, उपजतसबसंसार ॥ पारथयाहीहिततत, किरत- 


सुवारवार्‌ ॥ १*॥ | 
अवजानंतिर्मामठामानषीतनमाधितसम्‌॥ 
परक्विसमजानताममभतमह्श्वरम्‌ ॥११॥ 
टीका- हेअर्जुन मूरष अज्ञानी जेहै ते मोको जानत नाहीं. कहि 
कि सर्वभूत महे्ररूप देसोजु सेरौ परमतत्व ताको जानत नाहीं यतत 
अरु मै कैसोहौं भक्तकी इच्छाजौ शुद्धसालिक मनुष्याकार शरीर ध. 


स्येोहै. ॥ ॥ दोहा ॥ मोको मानसजानिके, आदरकरतनकोय ॥ मूरषएजा- 


नतनक्ं, यहैजुर्ईश्वरहोय ॥ ११॥ 
मोघाशामोघकर्माणोमोघन्नानाविचेतसः ॥ 
राक्षसीमासुरीचेवप्रकृतिंमोहिनीधिताः॥ १२॥ 


टीका- हेअर्जुन निःफर्दै आसा जिनकी निःफर्है कर्मं जिनके ` 


निःफलहै शाखज्ञान जिनको विच्छिपहै चित्त जिनको एेसे जे हे ते राक्ष- 


क अ 


सी आसरी प्ररुतिको आश्रय करिके बुद्धिर ब्हेक मेरो अपमान कर 
` तरै. यततं मोकौं जानत ना. ॥ ॥ दोहा ॥ उनकीञसासुफर्नहैः ज्ञा ` 
 नकर्मताक्नाय ॥ प्ररूतिआसुरीराक्षसी, तामेवुडेधाय ॥ १२1 | 


महास्मानस्तांपाथदेवीधरकृतिमाध्िताः ॥ 
प्नजंस्यनन्यमनसोनज्ञावाभतादिमव्ययम्‌॥ १३॥ 


टीका- हेअर्यन जे महापुरुषहै अरु देवी प्ररुतिको आश्रयहे ते अ~ ` 
नन्यचित्त होइकै सकर भूतनकौ आदिं अविनाशी देसौ जानि मोक भ- 


(१०४)  भगवद्रीता भाषाटीका. 


[वप मि = ५ । र । ॥ 
जद. 1 ॥ दोहा ॥ देवप्ररुतिम जेमिल,. कामक्रोधकोंत्यागि ॥ जेजानत' 
मोकौसवै, रहतजरहैअनुरागे ॥ १३ ॥ | 

# क € ॐ ॐ ॐ + 
सततकातवतामायततश्चहटवत्रताः ॥ । 
4 + ¢ त्य क । 
नमस्यतश्चमांभक्ष्यानित्ययक्ताउपासते ॥१४॥ 
टीका- हेअर्जन जे देवी प्रुतिकों आश्रयह ते निरंतर मघादिकन- 
सौं मेरी कीर्तन करतुहै अर दृढव्रत होक मेरे जानिवेकों जतन -कर- 
तुह. अरु भक्तिकरिकै मोको उपासन करतु. नित्ययक्तहै. सावधानन्दै 


भाक्तंसा महिका उपासतह्‌. ॥ ॥ दाहा ॥ कोरतमेरोददकर, जनमोहय- 
वरतरापि ॥ भक्तिसहितमोकोनवे, मेरेदं गनभापि ॥ १४॥ 


जल्ानयन्ञनचास्वन्व्चजतनासुष्रास्तत | 
एकववेनएथक्लेनवहुधाविश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 
 टठीका- देअजुन केतेक ज्ञानयज्ञसौं मोकों उपासतदै. अरु केतेक ए- 
कतासों उपासते. अरु केतेक भिनतासौ उपासतहै. अरु कतेक स- 
क प्रानीनकौ आत्मरूप देसोजुमें ता मोको वह्मरु्रादिक रूप करिके 
वहत भांति उपासते. ॥ ॥ दोहा ॥ ज्ञानजग्यकोडजजत, मोकोतिवत- 
मीत ॥ कोऊमानतषएककरि, कोडवहुतपुनीत ॥ १५.॥ ` | 
अह्कतर्ह यज्ञःस्वधाहमहम षधम्‌ ॥ 
मंत्रोहमहमेवाज्यमहमभिरहहतम्‌॥ १६॥ 


टीका- देअजुन करनुकहै श्रौतकर्म अथिष्टोमाेक यज्ञसो महू. अरु 
यज्ञकर स्मतं कर्म प॑चयज्ञादिक वेख्देव सो महौ. अरु स्वधाकटै पितर्‌- 
नके अथ श्राद्दादिक सो मेहौ. अरु ओपथ कहै अनस मेँ हौ अथवा रोग 
दुर्‌ करे ेसोजु ओपध सोमे इव्यकव्यकरे दानफौ ज॒ म॑वरसो मेही हो- 


9 


मका साधन घरृतसो . मेहो जआहवनीया टिक जो अनि सों हृतकटै 


4 4 





पश ड ॥। 
~+ ~ 
४ न ~ 


अध्याय ९... (१०५) 


४ ^ 


होम सो मैरी. ॥ ॥ दोहा ॥ हीहीक्रतुअरुयज्ञहौ, खधाओषधीजानि ॥ 
हौपावकर्वृतहोमहौ, म॑वोमोकोमानि ॥ १६॥ 
पिताहमस्यजगतोमाताधातापितामहः ॥ 
वेद्ंपवित्रमोकारकऋकृसामयजुरेवच ॥.१४७॥ 
टीका-हेअर्जुन या जगतकौ पिता मेँ हँ माता मेँ हौ धाताकदै पाल- 
कमं हौं पितामह मेँ हौ अरु जान्िकी वस्तु में हौं पवित मे हौः ओंकारमें 
ह ऋष्वेद यजुवद सामवेद मै हो. ॥ ॥ दोहा ॥ मातापितायाजगतकौहौं 
धाताकरत्तार ॥ ऋगयजुसामपविबहौ, ओरेदङकार ॥ १५ ॥ 
गतिभर्ताप्रभ्ःसाक्षीनिवासःचरणंसहत्‌ ॥ 
प्रभवःपरखयस्थाननिधानंबीजमव्ययम्‌॥ १८॥ 
टीका- हेअर्जुन सबकी गति म हौ जगतको पोषन मेँ हौ सबहीको 
परभुम ह शुन अशुभको द्रष्टा कै साक्षी सोमेंहं अरु निवासके 
सोगस्थानसो मैं हौ याजगतकी उत्पत्तीसो मे हौं अर प्रख्य मेँ हौं सि- 
तिमे हौं निधान कै ख्यस्थानसे मे हौं अविनाशी बीजे हौ.।॥दोहा 
गतिनिवासभर्वासरन, साक्षी प्रभु अर बंधु ॥ प्रख्यस्थाननिधानहू, अन्य- 
यवीजअर्वधु ॥ १८॥ 
तपाम्यहमहवषनिग्ण्हाम्युत्सुजामिच ॥ 
अग्तचर्वरत्युश्चसदसन्चाहमजंन ॥१९॥ 
टीका- हेअ्ुन सूर्यरूपसषो मै ही तपतहय मेदी वर्षासमिं मेवरूपन्है ... 
वरषतदहौँ कदाचित वपौको निग्रहं मेँ करतहौ. अरुअमृतमे हौं मृदुमेहौ -; . 
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सत असतीं स्थूर सखम सबमैही हँ देसे सकलहीविषि मोको जानिके. 


बंहुतभातिकारकै मोहीकों उपासतहै. ॥ ॥ दोहा ॥ तपगहतखछोढतजुरौ, "` 


` बरषतहोदीजारि ॥ अमुतमृद्युकारनकरन हा दीअजुनमान ॥ १९ 


ओ विदयामांसोमपाःपतपापायन्ञेरघ्वास्वगातितराथयत ॥ 
४४ 


-----------~----- ~ ~ मव = ~ ~ ~ 


(१०६) मगवद्रीता भापार्रीका. 


तेपण्यमासायसरेद्रखोकमश्चतिदिव्यान्दिविदवभोगान्‌ २० 
टीका- हेअर्जन जे वेद््रयीके ज्ञाताहै ते वेदोक्त जग्यकर्म करिकै सो- 
मपानसौं पकिव व्ठैै स्वर्गकी परार्थना करतहै. अर ता जग्यके पुण्यतें इ- 
द्रखोक पाद्‌ सवर्मलोकविपै देवतानके दिव्य भोग पावै देवतारूप ब्हेके अ- ` 
नक उत्तम भोगकर. ॥ ॥ दोहा ॥ यज्ञकरतपापनदहत, चाहतस्वर्माहिवा- 
स ॥ इद्ररोकल्हिभोगवै, दिव्यभोगसुकिसिस ॥ २०॥ | 
तेत॑भक्त स्वर्गखोकंविशटक्षीणेपुण्येमत्यरोकंविशंति॥ 
एवं्रयीधर्ममनुभ्रपन्नागतागतंकामकमारभंते॥ २१॥ 
टीका- हेअर्जुन ते स्वर्गलोकके भोगकारेके जव पुन्य छीन हैँ 
तव फेर वे मुद्युखोकविषै जन्म पविहै. एसे जन्म पाङ्के जे फिरै वेद- 
यी सौ जग्यादिक कर्म करिकै कामनाको अनसरैहैते फेरि फेरिआवा 
गमन पिह. ॥ ॥ दोहा ॥ फिरिआवतभृलेकमे, छी नपन्यजवहोय ॥ 
पिआवागवनवै, कामवतजेखोय ॥ २५ ॥ 
अनन्याश्चतयतामायननाःपयपासत ॥ 
तवाननत्वाभमयुकनयागक्षमवहस्यहम्‌ ॥ २२॥ 
टीका- हेअ्जुन जे अनन्य चि्तब्है मेरो चितवन करके मोको से- ` 
वहै. अरु सदा मोहीविपे निष्ठा राषतहै. विनके योगछेमफ़ निवह मैदी 
करतर्हौ. ॥ ॥ दोहा ॥ भक्तिकेरेजअनन्यन्है, मोहीर्मचितरापि ॥ जोगले- 
मारतनकाफर्‌।, नजजनकाञभ्यापि ॥ २२ | 
| येऽप्यन्यदेवताभक्तायंनतश्रदयान्विताः ॥ 
तेपिमामेवकंतेययजंत्यविपिपु्व॑कम्‌॥ २३॥ 
टीका- हेअजुन ओरजे आन देवताके भक्त हे श्रद्धासौं भजैहै तेड- 
मोहीको भजहै. ये विषिपूर्वक नाहीं मकेहै. मोकपाद्वेकी विधित ना- 
हा भजवहै वातं फिरि फिरि जन्म पह. ॥ ॥ दोहा ॥ ओरदेवकरेभक्त- 
न, सेवतश्रदधावत 1 वोेोडेमकरौजजत, टहतनमेरोतंत ॥ २३ ॥ 
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` अध्याय ९ . .. (१०७१. 


अहंहिसर्वयज्ञानांभोक्ताचप्रभखच। 
 नतुमामभिजानातितखेनातश्च्यवंतिते ॥ २५ ॥ 

टीका~- हेअजुन सबही जग्धनको चति देवरूप .करिकै भोक्ता ही 
हों स्वामी फलक दाता मेही हौ रेस मोकौः जे तते नाही जानवहै या- 
हीति तिनको आवागवन होतहै.॥ ॥ दोहा ॥ सबजग्यनकोभोगता शह 
सबसिर्जनहार ॥ मेरोतसनजानहीं, गरदतिन्हैउदछार ॥ २४ ॥ 

यातिदेवव्रतादेवानपितन्यांतिपितव्रताः॥ 

प्नतानियांतिभतेज्यायातिमयानजिनोऽपिमाम्‌॥ २५॥ 


टीका- हेअजैन जे देवतानकौ भजैहै ते देवतानकों पिह, अरजे 
पितरनकों भजेहै ते पिवरनकोौं पावै, अर जे भूतनकों भजेडे ते मूतन- 
पावैदे. अरु जे मोकौ भजेहै ते मोको पविहै. ॥ ॥ दोहा ॥देवभ- ` ` 
देवने, पितुपूजकपितृस्थान ॥ भुतजजैमूतनख्दै, मोपूजभरगवान २५. 
प्च॑प्ष्पंफङ्तोयंयोमेभद्तयापध्रयच्छति ॥ 


तदर्दभक्तयुपहतमश्चामिप्रयतासनः॥ २६१ 
टीका- हेअर्जन जकर मोसौं निहचोहै. सो पुरुष ` पत्र पुहप फर 
अथवा जल जो कञ्कु मक्तिभावसौ मोकों समप सो सबही मे अंगिकार 
करल. जो निकाम भक्त वेके पत्पुहपादिक भक्तिसो समरपेहे सोमे 
पक्के अनयहकै अर्थं अंगिकार करर्तहौ. ॥ ॥ दोहा ॥ पातफूक्फख- ` 
नीरः, जोअर्प्योकरिपरीति ॥ र्डदीयेदौभक्तको, कौयप्रमकीरीति ॥ २८ 


य्करोषियदश्रासियञ्जरहोषिददासियत्‌ ॥ 
यत्तपस्यसिकतियतस्करुष्वमदरपणम्‌ ॥ २५७॥ 
टीका-हेअर्जन वार वृ ज्‌ कट करै. यविहे. होमे. देतु दे तपस्यां ` 
करे सोसबही भेरेविषै अर्पनकार. ॥ . ॥ दोहा ॥ जोकट्कुकरतुदैषातुदै, 
 जहोमतजेदित ॥ अ्जनजोतृतपकर, सोकरिमोहीदेत ॥ २५७.॥ 


दय समम द 
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(१०८) - भगवद्रीता भाषाटीका. 


शुभाशुभफरूरवमान््पसकमवयनः ॥ 
सन्यासयागयुक्तात्मावस्‌कमामपल्यास ॥ २८ ॥ 
सीका-हेअ्जन एसै कीये शक अशभ कम॑नतैं खूटैगो. एसे संन्यास- 
योगसं युक्त होदकै मोको पवैगो. ॥ ॥ दोहा ॥ भवेवुरेजकर्महे, तिनतै- 


(र (0 ®. 


द्रटिहैमित्त ॥ जुगतजोगसन्यासकरि, मो्मोरिहाहिनिचित ॥ २८ ॥ 
समोहसर्वभतेषनमेदेष्योस्तिनमियः ॥ 
सभ्रजातत॒माभक्तपामार्सततषचाष्यहम्‌ ॥ २९॥ 


टीका- हेअर्यन सर्वभूत प्रानीनविषे मे समानहौं मेरे कोठः शघ्रना- 
हीं अर श्रिय कोऊ नाहीं देसी जुमे तामोकों जे भजेहै ते मोमेहै. अरु 
र तिनहीविपे हौ. ॥ ॥ दोहा ॥ हेोंसबटीरसमानहौ, मेरेपीतनद्रोह्‌ ॥ मो- 


कौंसेवतभक्तजे, तिनसीौमोसौमोह ॥ २९ ॥ 
अपिचेस्सुदुराचारोभजतेमामनन्यभाक्‌ ॥ 


[न्वाोयेनया (क 


साधरवसमतव्यःसम्यग्न्यवासताह्सः ॥ २०॥ 
टीका- हेअर्जुन जो अति दुराचारी होद अरु अन्यदेवकौं छांडिके 
केवर अनन्य ब्हेके मोहीकों भज ताको श्रेठहीकरि जानन याक नि- 
इचो लोभे. याते. ॥ ॥ दोहा ॥ दुराचारमोकोमजे, व्देअनन्यकेभ्ाय ॥ 


अ क र, 


ताकोतुसाधौभिनो, सवनिश्रैकोदाय ॥ ३० ॥ 
कषिप्रंभवतिधर्मात्माशंशच्छांतिनिगच्छति ॥ 
केोतियप्रतिजानीहिनमेभक्तःप्रणश्यति॥ ३१॥ 
टीका- हेअर्जुन बड दुराचारीहै तऊ मोको भजेते शीघ्री धर्मात्मा 
होव निरंतर शतिको पावै अरु में प्रतिज्ञाकारि कहतहौँ जु मेरो भक्त कब- 
हर विनाश न पव आचारतें ्रष्होय तऊ मेरी भक्ति पवित्रकरे. ॥ दोहा॥ 
निहोड धमासा, शतिरहैवहुभाय ॥ अर्जुननिश्चेजानितृ) नर्हिमोभक्त- 
नसाय॥३१॥ - 


, अध्याय ९ .  . (१०९) 


मांहिपाथव्यपाधिव्ययेऽपिस्यःपापयोनयः॥ | 
वियोवेश्यास्तथाश्रास्तेऽपियांतिपरांगपिम्‌ ॥ २२॥ 
टीका- हेअजुन शी वेश्य रुषिकर्म के सो शुद्र ओरहू जे पापजो 
निचांडाखादिक हे ते उमोभक्ति करसं . परमगति पवैहै. यह्‌ तृ निहयै 
जानि. ॥ ॥ दोहा ॥ अर्जुनसेवतमोहिजो, सोयाजोनिहिषोय ॥ चि्यांशु- 
द्रअस्वेश्यपनि, तेदिपरमगतिहोय ॥ ३२॥ ; 
कषनब्रह्मणाःपण्याभत््यारजषयस्तथा॥ 
अनित्यमसुखंलोकमिमेत्राप्यभभजस्वमाम्‌॥ ३३॥ 
टीका- हेअजुन ओर ञे पुण्यात्मा ब्राह्मणै अर जे छत्री राजक- 
वीहि सदाचारीहै मेरे भके अरु जिनको भलेकुरुकिषै जन्म हे ते परमग- 
तिक प्राप होहि. तिनकौ कहा कहुनौ. ततिं अनित्य असुख ठेस या रा- 
जरिषिदेहकौ पाड्क मोक मजि. ॥ ॥ दोहा ॥ दिजपुनीतअरुभक्तवर, 
राजरिषिनिसुखभाय ॥ सुखअनिष्ययालोककौ, मोहिभजोचितखाय॥ ६६॥ 


मन्मनाभवमद्भक्तोमद्याजीमांनमस्कुर ॥ . 
ममिवेष्यसियस्चवेवमात्मानंमत्परायणः॥२९॥ 


टीका- हेअर्युन तृ मेरेहीविषे मनराषि मेरोही सेवक हो मेही पू- 
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जा कारि मेरेही निमित्त जग्य कार मोहीको नमस्कार करि एेसी भांति मे- 
रेविषै परायन होदकै मोविषे मनख्गविगौ. तव तं मोहीविषे आनि प्रा- - 
सि होकगो. ॥ ॥ दोहा ॥ मोकौभजिभजिनच्रष्डै, मोहीमेमनराि ॥ इही- . 
यक्तितृंमोहिमेरि, म्रेमनसौअभिखाषि ॥ ३४ ॥ त 

अपनीद्वरताकही, अचिरजकैसेभाय, । भकतिविभौोकरिकेकुपा, कद्यो- 
. नवमसमद्चाय 1 9 ॥राजगद्यवियायहै, राजगुह्ययहयोग । वरनीआनंद्राम- 
यहे, प्रभुकीपृजाजेोग ॥ २ ॥ इतिश्रीमद्धगवद्री तासुपनिषस्तुत्रह्मवि्यायां 


यो ° श्रीरूष्णार्युनस °राजावयाराजगुह्ययागा नाम नवमाऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


{ ११०) ` भगवद्रीता भाषाटीका. 


ओभगवानवाच 
पभयएवमहानाहाशणमपरमवचः ॥ 
यतेह्रीयमाणायवक्ष्यामिहितकाम्यया ॥ ३ ॥ 
टीका- हेअर्जुन ओरी मे तोसौं कहतहों सुनि तृ मेरे अति प्रियहै 
तातं तेरेहितके च्य कहतह. ॥ . ॥ दोहा ॥ दुरीवातमोसोबहुरि, सुनिअ- 
रजुनचितखाय ॥ हैप्रसनतोसौकदौ, तेरेहितकोभाय ॥ १ ॥ 
नमेविदःस्रगणाःप्रभवनमहषंयः ॥ 
अहमादिहिदेवानांमहर्षीणाचसवंशः॥ २॥ 
टीका- हेअर्जुन मेरे जन्मकौं देवता जानत नाह अरु महर्षी भुग्व 
दिक है तेः जानत नाह. देवता अरु रिषि नहि सबहिनकैे आदिद अरु 
जर द्रूजे हे तिन सवके मे आदिद. ॥ ॥ दोहा 1दिवरिषीनर्हिजानारहैः मो- 
उतपतिहिमीत ॥ देवरिषिन भरुसवनकौ, हही आदिप्नीत ॥ २॥ 
योमामजमनादिचवेत्तिरोकमहेश्वरम्‌ ॥ 


असंमटःसमर्सयषुस्वंपपेःप्रमच्यते ॥ ३॥ 
टीका- देअर्जुन जो. पुरुष मोको अज अनादिक सकलखोकनकों 
महर एेसे जाने सो मनुष्यनविपैं मोइसों रहित न्हैकै सकर पापनतें 
मुक्त होदगो. ॥ ॥ दोहा ॥ अज अनादि जगदीशपुनि, मोको खषतजुकोय॥ 
सबमेज्ञानीवहवडो, पापनिडारतपोय ॥ ३॥ 
वुदिज्ञानमसंमोहःक्षमासव्यंदमःशमः॥ 
सुखंदुःखंभवोभ्नावोभर्यचाभयमेवच ॥ % ॥ 
टीका- हेअर्जुन वुद्धि.ज्ञान अब्याक्ुख्तो क्षमा सत्य दम शम सुप 
उतपि स्व भय अभय. ॥ दोहा ॥ वुदधिज्ञानशमदमक्षमा, अब्वाकुल- 
ताव ॥ सुपञ्चवदुपञओभावभव, ओरअभयताजोय ॥ 9 ॥ 
अर्हिसासमतातुदटिस्तपोदानंयशोऽयशः ॥ | 
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| अध्यास.9० । 4  . (१११) 


प्षवेतिभावाभतानांमत्तएदपथग्विधाः ॥ ५॥ 
ठीका-हेअर्जन अहिंसा समता संतोष तपस्या दान कीर्ती अकीर्दी त 
भूत प्रानीनके मिनभिन भवि भाविके भविहै. ते सब माहीत होतहै. ` 
॥ दोहा ॥ तोषअर्िंसादानतप, समजसअजसोजान ॥ जीवनिकैसव- 
भावंए, मेतैहोतसमान ॥ ५॥ | 
महूषयःसत्तपुर्वैचवारोमनवस्तथा ॥ 
मद्धावामानसाजातायेषांरोकदमाःप्रनाः॥ ६॥ 
टीका- हेऽर्जुन पिरे सपक्रषि भुगुआदिकर्ेकै अरु चार सनकादि- ` 


क अरु चवधा मनू स्वार्यभूआदिलेके मेरे ` मनहीते प्रगट मयेहै अरु मेरे 
भरभावसहितहे जिनकी या लोकविषै प्रजा शिष्यादिक पुत्रादिक परवर्तेह 
॥ दोहा ॥ सातोऋषिमुनिच्यारिमनु, मोमनतेजुडदोत ॥ सबलोकनमांहं 
भरे हं इनहीकेगात ॥ ६ ॥ | 
एतांविभतिंयोगंचममयोवेत्तितत्वतः॥ 
सोऽविकंपेनयोगेनयुज्यतेना्रसंशयः ॥ ४॥ 
टीका-हेभर्जुन मेरी या विभूतिकौं अरु जोगकों जो तच्वतँ जनै सो ` ` 
जोगजुक्त होय, याभे सदेह नरी. थिर जोग पवि. ॥ ॥ दोहा ॥ मेरीजो- 
गविमृतिकौ, त्वज्ञानजोरेत ॥ निश्वरजोगहिसोर, रहतजुयाहहेत ७॥ . 
अ्हसर्वस्यघ्रभ्नवोमत्तःसर्वेप्रवत्तंते ॥ 


इतिमसाभ्नजतेमाबघाभावसमन्विताः॥ < ॥ 


टीका- हेअर्जन सबक उपज्वैको ठिकानों मेहो अरु सब मोहतै `. 


भरवर्तैहै. जे विवेकी ते दसै जामि प्रीतियुक्त ब्हैकै मोको भजेहे. ॥ दोहा॥ ` 
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मैहर जगतकौ, मोहीतैसबहोय) ज्ञानवतपहजानिके, मोहीसेवतसोय< .. 


` मचित्तामद्वत्राणाबोधयंतःपरस्परम्‌॥ = . ` 
कथर्य॑तश्चमांनि्यंतुष्यंतिचरमंतिच ॥९॥ ` ` 
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(११२ )  भगवद्रीता भाषाटीका 


टीका-देअर्जुन प्रीतिपूव॑क एसो मोको भजेहै. कि मोविपे चित्त जि- 
नको मेहीविपेहै. प्रान कहै दंद्विय जिनके अथवा मोहीविषै प्रानकरै जी- 
व जिनकौ अरु जे परमग्रीतिसौं ज्ञान चरचा करतुहै नित्य मोहीकों मु- 
चते कहतुहै ताते निव्य संतुष्ट होवुहै. अरु आनद पावतुहै.॥ ॥ दोहा ॥ 
प्रानचित्तमोमेधरत, योधपरस्परदेत ॥ मेरेचरितनिकहतनिति, प्रीतिपर- 
मसुखेत ॥ ९॥ 
तेषांसततयक्तानांभजतांभ्रीतिपर्वकं ॥ 
ददामिवद्धियोगंतयेनमामपयांतिते॥ ३ ०॥ 


टीका- हेअर्जन जैसे जे नित्यमोकौं परीतिपूर्वक भजैहे तिनकी मोरे 
ठति वुद्धि ताको बुद्धियोग देतहूं जाकरिकै मोको पवेहे. ॥ ॥ दोहा ॥ 
सेवतमोकेतिसदा, भक्तियोगकेभाय ॥ भटीवुद्धिमोसीख्हत, रहतजुमो- 
मेआय ॥ १०॥ 
तेषामेवानकंपार्थमहमन्ञानजंतमः॥ 
नाशयाम्याव्मभावस्थोज्ञानदीपेनभास्वता ॥११॥ 
टीका-हेअजुन तिनके अनुयहही कैखिये परम प्रकाशजु ज्ञानदीपक- 
ता ककि अज्ञानरूप अधकारकों नाश करतो सोमे केसो हां अतजा- 
मीस्वरूपह्‌।. ॥ ॥ दाहा ॥ तमअज्ञानहिदूरकारे, दयावतमहांत ॥ करट्रत- 
नकैहीयमें, ज्ञानदीपडद््योत॥ ११॥ ` 
अजुन उवाच 
परन्रह्मपरधामपवित्रंपरमभवान्‌॥ ` 
परुषंशाश्चतंदिन्यमादिदेवमजंविभम्‌॥ १२॥ 
टीका-अब अर्जुन पृछतदै कि हेपरव्रह्म परमतेन परम पवित्र तुम- 
दादा निद्यपुरुप तुमहीं. ॥ ॥ दोहा ॥ पत्रह्मपविव्रतुमः परमानद्‌- 
कथाम ॥ अविनाशी अजपुरुपहो, आदिदेवतुमनाम ॥ १२॥ 


अध्याय १० _ ( ११३) ` 


आहस्वाणषयःसवेदेवर्षिनरिदस्तथा ॥ 
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असितोदेवरोन्यासःस्वयंचैवन्रवीषिमे ॥ 9३ ॥ 


टका इरुष्म सव ऋकषाश्वर्‌ अरु नारद आस्त दवरु अरुवेदव्यास्च ` 


ए तुमक्‌ परम परुष नस्यद्‌व अज विभु एस कहतेहै अरु तुम आपह 


मोसै देसे कहवहौ. ॥ ॥ दोहा ॥ सवक्रषिदरहिविधिकहतहै, नारददेवर्ना- 
नि ॥ व्यासअंसिततुमहटरकहत, तातेखीनैमानि ॥ १३ ॥ | 
स्वमेतदटर्तमन्येयन्मावदसिकेशव ॥ 


नहितेभगवनल्यक्तिविदुदैवानदानवाः॥ १४ ॥ 
टीका- हेरूष्ण तुम मोस कहतहौ अरु जो नारदादिक चषि कह्‌- 


तहै सो यह सब सत्य प्रमान कारिक मानत हो. अरु देवता अरु दानव ` 


[> 2 का ९ 
तुह्वारी व्धक्तिं कहै. अवतारकी मूतिंताको ततर जानत नाहीं केसेकी हु- 
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मरे अनुयहकै रीये अवतार धस्योहे रेसे दानवदटूं जानत नाही.॥ दोहा॥ 


जाकट्तुममासकहूत, मानतहासतभ्ाय ॥ दान्वदवनजानहूः तुमप्रम~ 


टखकादाय॥ १४॥ , १ 
स्वयमेवाव्मनासमानविव्थखंपरूषोत्तम ॥ 
भतभ्ावनभतेशदेवदेवजगत्पते ॥ १५॥ 


टीका- हेरुष्ण तुम अपुही अपक जानत आरका जानत ना- ह 


हीं तुम मूत प्रानीनिको उपजावतहौ- संकर भूतनके नयता कहं भररक- . ; ` 
हों अरु देवकटै त्रह्रुदरादिक तिनहटूके देवहौ. जगतके पतिहौ. विश्वके ~. 


पालको. ॥ ॥ दोहा ॥ आयुनिकोआपुहिट्षौ, तुमपुरुषोत्तमदेव ॥ जी- ,. ` 


वनउपजावतहंरत, पारतहो अधिदेव ॥ १५.॥ | 
वक्तमहस्यशेषेणदिव्याद्याव्मविभतयः॥ 


 , याभिर्विभतिभिसौकानिमास्वंग्याप्यतिष्टसि३६॥ ~. ` 
ठटीका- देरुष्ण जे आपनिं दिग्य विभूतीहै ते सवं मोको कहौ जि- - ` . 
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{११2 ) भगवद्रीता भाषाटीका. 


निकिभितिनसौं तम या सकर लेकविपै व्यापिकै रहेहौ. ॥ ॥ दोहा 1 नि- ` 
जविभतिमोसोकहौ, परभकीचित्तकोचाय ॥ जोषिभूतिश्रीरुष्णसौ, रही- ` 
जगतमेदखाय॥ 9 ६ ॥ | 
कथंविद्याम्हयोगिस्वांसदापरिचेतयन्‌ ॥ 
केषुकषचभावषाचत्यासभ्मवस्मया ॥ १.७ 
टीका हेरुप्ण मे तह्यारो सदा चितवन करिकै तमको कैसैकै जा- 
नौ अरु कौनकोन पदारथविषै तुल्लारो चितवन कयै. ॥ ॥ दोहा ॥ ध्यान- 
तमारोकरतप्रभु, जानोकैसैतोहि ॥ कौनपदारथमैलपौ, सेसमद्यावैमोहि १७ 
विस्तरणत्मनोयोगविभतिंचजनादन ॥ 
प्यःकथयतुपिर्हिशण्वतोनास्तिमेगखतम्‌॥ १८॥ 
टीका- तातं हेरुष्ण अपनों योगेश्वयं अरु विभूति मोकों विस्तारं क~ 
रिक फेरि कहौ. या अमृतरूप तुमारी वानी. सुनत मोको तपती होत ना- 
ही. ॥.1 दोहा ॥ जोगविभूत्योजपुनी, कदिथेमोसोदेव ॥ मोकोतुपतिन- ` 
होतः सुनतअमीरसभेव ॥ १८ ॥ > 
| श्रीभगवालवाच ॥ 
हंततेकथयिष्यामिदिव्याद्यास्मविभ॒तयः॥ 
प्राधान्यतःकरुश्रेष्ठनास्व्यं तोविस्तरस्यमे ॥ १९॥ 
सीका-रेसी अर्जुनकी प्रार्थना सुनि श्रीरुष्ण कहत कि हेअर्जुन 
` मै तोसौं अपनीं दिव्यविभूति कहतदहय जे मेरी विभतिविपै प्रधान करै 
स्ये ते कहतहौ. अरु मेरी विभूतिके वि्लारको अंत कहत नह्य याः ` 
मुख्य विभूति रुपा करिके कहुतदो. ॥ ॥ दोहा ॥ अजुनतुमसोकहत- 
दहस, निजविभृतिविस्तारे 1 म॒ख्यजिर्ततेदकहत, दीयकेटगनिनिहारे १९॥ 
अहमास्मागडकेशसवभताशयस्थितः॥ 
अहमादिश्चमधभ्यंचभतानामंतएवच ॥ २०.॥ 
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अध्याये  .(२१५) 


टीका- हेअर्जुन सकर प्रानीनके अंवहकरणविषे आतारूप अत- 
जामी एेसौ मेही रहतहौं अर प्रानीनिको आदि कहे जन्म भेह प्रानीनकी 
स्थिति मेहो ओर प्रानीनको संहार मेही. ॥ ॥ सोहा ॥ सबजीवनके- 
हीयमे, मोहिआसमाजानि ॥ आदि्जतअरमध्यह, मोहिसवन्भैमानि २० 
आदित्यानामहविष्णुञ्यातिषांरविरशुमान्‌॥ 
मरीचिमरुतामस्मिनक्षत्राणामहंशशी ॥ २१॥ 
ठीका- अब विभूति कतल. हेअजंन बारह आदित्यै तिनमें वि- 
ष्णुके वामन अवतार सो मदय जे प्रकाश जोतिहै तिनमं सूं मे हौ मर- 
तके वायु तिने मरीचिनाम वायु मेहो अथवा सातमरुहणहै तिनमैँ 
मरीचि मेहो अरु नक्षते चद्रमा महौ. ॥ ॥ दोहा ॥ आदित्यनमेविष्णु- - 
ह, ज्योतिनमेरविदेषि ॥ वायनमांद्यमरीचिहौ, नक्षयमेशशिदेषि ॥ २१ ॥ 


= 0 


वेदारनांसामवेदोस्मिदेवानामस्मिवासवः॥ ` 
इंद्रियाणां मनश्चास्मिभतानामस्मिचेतना ॥ २२॥ 


टीका- हेअर्जन वेदनमैः सामवेद महौ. देवतानमे इद्रमे हों ईद्विय- . 
नमे मन महौ. भूतनमें चेतना कहै ज्ञान शक्ति सो मेह. ॥ दोहा ॥ सा- ` 


(~ कवक क 


मवेददहयवेदमे, इद्रअमरगनमाहि॥ जीवनमेहे(चतनाः, मनडद्विनक नाह २२ 
रद्राणांशंकरश्चाऽस्मिवित्तेशोयक्षरक्षसां ॥ 


वसूनांपावकश्चास्मिमरूःशिखरिणामहम्‌॥ २३॥ . 
टीका- हेन सद्रनमै शंकर मेहो. यक्षराक्षसविषे वितर कदे कु-: ` 
वेर सो मैट आठ वसुद तिने पावकनामा वसु मेहो पव॑तनविषं मेरु.“ 


पर्वत मेही. ॥ ॥ दोहा ॥ रुद्रनमेशंकरनुहा, जक्षनमाहुधनेर्‌ ॥ पक्क. 
` हौहीवसुनमे, सैरसुमेरुसुदेश ॥ २२६॥ ह 


परोधसांचमख्यमांविदिपाथवहस्पतिं ॥ | 
सेनानीनामहस्कदःसससामस्मिसागरः॥ २९ 


(११६) .. भगवद्रीता भाषाटीका. ` 


टीका- हेअर्जुन पुरोहितनमें मुख्य के श्रेष्ठ ठेसो बृहरति मेहो [षि 


सेनापतिनमें स्वामि कार्तिक ये मेदौ. सरोवरनमें सागर मेहो. ॥ दोहा ॥ 


देवपरोहितमस्यदौ, मोहिबृहस्पतिमानि ॥ षट्‌मुखसेनापतिनमे, सर्मे-. . ` 


सागरजानि ॥ २४ ॥ 
महर्षीणांभगरहंगिरामस्म्येकमक्षरम्‌॥ 
यज्ञानांजपयज्नोस्मिस्थावराणांहिमाख्यः॥ २५॥ 
 टीका- हेअसन महा ऋषिनमें भगु मेहो वानीमें एक अक्षर ऊकार 
मेहः यज्ञनमे जपयज्ञ मेहो स्थावरनमें हिमाचर मेहो. ॥ ॥ दोहा ॥ ` 
हीजुमहर्पिनमहि भृगु, वरननर्मऊकार ॥ यज्ञनमेजपयज्ञहो, स्थावरहिम- ` 
आधार ॥२५॥ . ` | 
अश्वत्थःसर्वदक्षाणदिवषीणांचनारदः ॥ 
गंधवाणांचित्ररथःसिद्ानांकपिखोमनिः॥ २६॥ ` 
टीका- हेन सकर वक्षनमें पीपरमेहों देवषिंनमें नारद्‌ मेहो गंध- 


= १ (न. ०१. 


यनमें चित्ररथ मेहं सिद्धनमें कपिर मनि मेहो. ॥ राहा ॥ वक्षनमेपीप- ` 


® वित 


रजु, ऋपिमैनारददेव ॥ गं धर्वनमेचित्ररथ, तिद्धकपिलमेभैव ॥ २६ ॥ 
उचेःश्रवसमश्वानांविदिमामखतोद्धवम्‌॥ 
एेरावतंगनेद्रणांनराणांचनराधिपम्‌ ॥ २७॥ ` 
टीका- हेअर्जुन अश्वनमें उवैःश्रवा महयं सो उचैश्रवा कैसोडहे जो .. 
` अमृतकरे खीयै क्षीरसमुद्र मध्यौ तहां प्रगट भयोहै अरु हस्तिनमें ठेरावत 
महो मनुप्यनमे राजा भेह. ॥ ॥ दोहा ॥ अश्नमेरनरैःश्रषा, गजरेरा- 
वतनाम ॥ होहीनपहोनरनमे, पोधतसवकौकाम ॥ २७॥ र 
| आय॒धानामहवचंधेननामस्मिकामधक्‌ ॥ 
प्रजनश्चार्मिकेदपःसपाणामस्मिवासफिः॥ २८ ॥ 
` . सीका- आयुधनमं वजर भहौं गायनमै कामधेन्‌ जहौ संतान उपजा- 


अध्याय 9०  , , ` (१9७) 


द वेको कारण सो जो कामदेवं सो मेहं सपनम वासुकी मैहौ.॥ दहा॥ 
हथियारनमेवचहौं कामर्धनुहगाय ॥ कमप्रजाकरम्यहय, वासाकेसप- 
नम्राय ॥ २८॥ । 
अनंतश्चास्मिनागानांवरुणोयादसामहम्‌ ॥ 
पितृणामर्यमाचास्मियमःसंयमतामहम्‌॥ २९॥ 
टीका- हेअजुन नागन शेषनाग मैहौः जख्चरमें वरण महौ पित- 
रनम अर्यमा मेहो. संयममे यभमे हौ ॥ दोहा ॥ नागनिमाञ्चिअनतदहो, 
वरुणजहौजखुजत॒ ॥ पितशनमेहअर्जमा, यमहसतजमवत ॥ २९॥ ` 
प्रहादश्चार्मिदेत्यानांकारःकटयतामहम्‌॥ 
स्गाणांचरगेद्रोहुवेनतेयश्चपक्षिणाम्‌ ॥ ३०॥ 


टाका~- इअर्जन दत्यनस प्रब्द मह्‌। नररणावश्य कता अथर्वा गण 


ना कर्ता तिनमें काठ सेहो. जे वन॑चारी मृगहै तिनमें सिंह मेहो. जआका- _ ` 
शचारी पंरीहै तिनं गरुड मेही. ॥. ॥ दोहा ॥ देस्यनमेपरष्हादही, प्ररन- 
हारकारु ॥ सिहजुहौंसवमृगनमै, पंछिनमेरिपुव्यार ॥ ३० ॥ ` ` 
पवनःपवतामस्मिरामःथखभतामहम्‌॥ ङ, ह 
इअषाणांमकरश्चारिमिश्रोतसामस्मिनाहवी ॥ ३१ ॥ ` 
टीका- हेअर्यन जे पवित्रके कर्ता हे अथवा जे वेगवंतहै तिनमें वा- 
यमह अरु शद्लधारीनमे रामचद्र मेहो. मच्छनमे मकर मच्छ मेहं नदी- 
निविषे-भागीरथी मेहो. ॥ ॥ दोहा ॥ वेगवानमैपवनह, शखघारिनमेरा- , ` 
म ॥ जख्ज॑तुनमैमकरहो, नदीर्मंगअंभिराम ॥ ६१ ॥ २ 
सगाणामादिरतश्चम्यचेवाहमजन ॥ | 
अध्यात्मविद्याविव्यानांवादःत्रवदतामहम्‌॥ ३२॥ `... 
` ठीका- देअर्जुन सकर सृष्िकौ आदि मध्य अरु अत मेहं विम 
अध्यासमविया महं वादिनमैं तलनिर्णय मेह. ॥ ॥ दोहा ॥ सणकेज- ५ 
 - दिरुअवहो, मध्यमोहिकोंमान ॥ तल्वोधवादीनमेगदं अध्यातमन्ञान३२॥ ` 


(११८) भगवद्रीता भाषाटीका. 


अक्षरयाणामकारोऽस्मिदढःसामासिकस्यचव ॥ 
अह्‌ मवाक्षवःकाखावाताहूवश्वतामखः ॥ २३॥ 
 टीका- हेअर्जन अखछरनमे अकारमेहो समासनकिि हद्‌ समासमे- 
हौ, अक्षय जो काठ सो भेहौ सकर कर्मफल्को विधाता सैंहं जित को- व 
द देपे तित सै हीही. ॥ ॥ दोहा ॥ अखरमार्हिअकारहौ, हदसमासनजा- . 
नि ॥ होहीभक्षयकार्हौ, घातासवमेमानि ॥ ३३६ ॥ | 
मृप्युःसवहरश्याहमद्भवश्चभविष्यंताम्‌॥ 
कीर्तिःश्रीवाकनारोणस्षितिमधाधतिःक्षमा ॥ ३५॥ 
टीका- हेअजन सवका सहार कत। मव्य मेह. सबको उत्पत्ति क- 
तां मैही हौं. खियनकी जातिमें कीरति लक्ष्मी वानि स्मति कहै स्मरन मे- 
धरा कहै वदि धृति कहे धीरज छमा ए मेही हौ. ॥ दाहा ॥ सवकौहीस- 


भ क क 


हरतु, जर्छपावनह्यर्‌ ॥ श्र कारातसरस्वातछमा, वृतम।तक्यानरषार ३४ 
वहुस्सामतथासास्नागायन्रीख्दसामहम्‌॥ 
मासानांमागशीषोऽहण्तनांकसमाकरः ॥ ३५॥ 

टका हअजन्‌ सामम बह्त्साम मइ. छदनम मायत्रा मह्य मास- 
नमं अगहन भह. ऋतुनम वसतकऋतु मेह. ॥ ॥ दाहा ॥ महासामदहयसा- 
ममर; गायत्रहहछद्‌ ॥ मरमासरह्‌। मासमे [रतवसतसपकद्‌ ॥ २५ ॥ 
दयतंखटयतामस्मितेजस्तेजस्विनामहम्‌॥ . . ` 
जयोर्मिग्यवसायोरस्मिसावंसाववतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
टीका- हेअर्जन जे छर्कतां ठभ ह तिनमें जवा मेही अरु जे तेज 
स्वी प्रभावंतहै तिनमें तेज मेहो जे विजयीहै तिनमैँ विजय मेही अरु जे 
` उयमीहे तिनको उयम मेही साविकी जे तिनको साविक मेही. ॥ 
॥। टाटा ॥ छटबरूतव र्त जह [विज्‌ा(यनमजयसजानि ॥ उयमङडयगानम 
सव्वसात्वक्य{मानि) ३६॥ 


अध्याव १९ ` .(११९) 
दष्णीर्नावासदेवोर्मिपांडवार्नाधनंजयः॥ 
म॒नीनामप्यहव्यासःकवीनामशनाकविः ॥ ३४७॥ 
टीका- हेअर्जुन जादवनमें वासुदेव मैहों जोमै तोसौ उपदेश कर्ता 
हौं पांडवनमं तृं धनजयमेरी विभुतिहै. अरु जे मननशीरु मुनिंहे तिनमै 
वेदव्यास मैहौ कविनमें शुक्राचार्य. कवि मेहो. ॥ ॥ दोहा ॥ जदुकृरमे- 
हौरुष्णहौ, पार्थपांडवनमांहिं ॥ सुनिनरमाह्वहष्यासमुनि, गनोशुकक- 
विताहि ॥ ३७ ॥ 
दंडोदमयतामस्मिनीतिरस्मिजिगीषताम्‌॥ 
मोनंचेवास्मिगद्यानाज्ञानंज्ञानवतामहम्‌॥ ३८ ॥ ` 
टीका- हेअजुन जे दैड देतहै नीतिके खीयै सो दंड मेही जो जीत्यो `. 
चहि ह तिनमे साम दाम दंड भद नियह देसी नीति मेह अरु गोप्यह ति- 
न॑मे गुप्त करिविकों कारन देसो जु मोन सो मेहं तस्व ज्ञानीनमें ज्ञान भेह 
1 दोहा ॥ दंडकषतमेदंडहौ, नीतिवतकौनीतिं ॥ ज्ञानिनमैहीज्ञानहौः मौनदु- 
शवनरीति ॥ ३ ८॥ ` 
चापिसवंभतानानीर्जतदहमजंन ॥ 
नतदस्तिषिनायस्स्थान्मयाभतंचराचरम्‌ ॥ ३९॥ 
टीका- हे अर्जन सकर प्रानीनकै उपजाइषेको कारन बीजहै सौ 
महीं अरु इन चराचर प्रानीनिमें देसो कोऊ नाही जो मोविनुहै, मेविनु- 
जो हर्द सो नाहि. ॥ ॥ दहा ॥ सवजीवनकोबीजहो, अजुंनमोको- 


जानि ॥ यिरचरयाससारमे, मोविनकदनहिमानि ॥३९॥ ` 
नांतोऽस्तिममरिव्यानाविभतीनां परतप ५ 
एषतर्दशतःज्ाक्तावभ्तावस्तरमया ॥९०९॥ | 
टीका- हेऽर्जुन मेरी विभूतिनकोौं अत नाहीं अरु मेरी विभूति कहि-' त | 
कौ कोड समर्थ नाहीं इनविभूतिनकौ . विस्तारमें तोसौं संछ्पते कल्योदै `. 


(१२०) भगवद्रीता भाषाटीका. 


॥ दोहा ॥ मेरेदिव्यविभूतिको, अंतनजान्यौजाय ॥ यहतौधोरोसोकष्चौ 


मेविभूतिकेभ्ाव ॥ ४०॥ 
यद्य्िभूतिमत्सावंश्रीमदूर्जितमेववा ॥ 
तत्तदेवावगच्छववंममतेजोऽशसंभवम्‌॥४१॥ . 

टीका- हेअजुन जोजो वस्तु विभूतिर्व॑त कै टेर्यं युक्त होय अरु 

जोजो वस्तु श्रीमद के सो रुछमीवंत अथवा सोभावंत होय अरु 
# वस्तुरमाहू प्रभावग॒ने करके अधिक होय सो सबही मेरे तेजके अंस- - 
ते उपज्यो जानि. ॥ ॥ दाहा ॥ जोकटयासंसारमे, काटूमुनअधिकाय ॥ 


क र ० 


सासवमरातजह्‌, दान[तायचताय ॥ ४१॥ 
अथवावहुनेतनकिज्ञानतवाजन ॥ 
विष्टभ्वाहमिर्दकृस्स्रमेकांशेनस्थितोजगत्‌॥ ५२॥ 


टीका- अथवा हे अजुन देसे मिन मिन बहत जनिते तरे कहा प~ 


योजन है ताते तु यह्‌ जानि कि यह्‌ सब जगतमे अपने एक अते व्या 
पिक रद्य. अथवा या जगतकोमे अपने एक असते धरि रचो, ॥ - 
॥ दोहा ॥ बहुतकहातोसौंकदौ, अर्जुनबा(तबनाय ॥ सबजगअपनैजसतै 
मराख्यौटदहराय ॥ ४२॥ ४ 
चितदद्रियनकेवसपस्यौ जोध्यावैअनभृति ॥ सकर्डंसटपिलिपिये दसमै- 
कहीविभूति ॥ १ ॥ यहविभूतिप्रभु कीवरन विनवेआनदराम ॥ मोहिमहाप- 
भुदीजिये चिदानंदसुषधाम ॥ २॥ ॥ इतिश्रीभगवद्री तसूपनिषत्सुत्रह्म- 
वियायां योगशा श्रीरुष्णाजुनसवादें विभतियोगोनामद ° ॥ 9० ॥ 
| अजुनउवाच ` 
मदनयहायपरमंगद्यमध्यासमसंन्तितं ॥ 
यच्वयोक्तवचस्तनमेहाऽयंत्रिगतोमम ॥ ३ ॥ 
टीका- अव अर्जुन कहतहै कि हेरुष्ण मेरे अनुयह्कै स्यि जो पर- 
म गोप्य अर अध्यात्म संज्ञक कै आत्मन्ञानरूप दसो तुम बचन कट्यौ 


 . अध्याय ११ ` (१२१) 


ताकरिकै मरै मह गयोहे.॥ ॥ दोहा. ॥ मोउपरकीनीदया, . अध्यात्म. 
प्रदाय ॥ वचनतुक्चागेसुनतही, मोहगोजुनसाय ॥.9॥ ` . 
भ्वाप्ययोहिभूतानाश्रुतोविस्तरशोमया॥. ` 
 लत्तःकमख्पत्राक्षमाहासम्यमपिचाव्ययम्‌॥ २॥ 
टीका- हेरुष्ण प्रानीनिको उपजनौ अर विनाश दे दोडः विस्तारसौ 
लु मेसुने ओर अक्षय अविनाशी देस तुह्यारे माहात्म्य इ सुन्यौ. ॥दोहा॥ 
` जीवनिकीडतपतिसुनि, ओरप्र्यकीरीति ॥ कदीनुतुमविस्तारसौ, निज 
माहातमनीति ॥ २॥ | | 
एवमेतद्यथास्थलमास्मानंपरमेशवरम्‌॥ 
` - दरष्टुमिच्छामितेरूपमेशरंपुरुषोत्तम ॥ २॥ 
 टीका- हेषस्मेश्वर जे सो तुम आपनौ आत्मा मसौ क्ली सो अ~ 
तमात सोरे इदां मोक अविश्वास कोड नाह. तथापि हे पुरुषोत्तम ` 
ज्ञान देन्वरयं शक्ति बख्वीरयं तेज इनकरिकै युक्त एेसौ तुह्याै देष्वर्यरूप ` 
सो मै देष्यो चाहता यारूपदेभिविकों मैरे पंरमकौतुक हे. ॥ दोहा ॥..यो- 
हहज्योकहतद, इरिनुतुद्ञारोभेव ॥ देष्वोच्राहतहभव, विश्वरूप 
- जेदेव ॥२॥ | 6 त 
मन्यसेयदितच्छक्यमयाद्रषुमितित्रभो ॥ 
` -योगेश्वरततोमेववंदर्शयात्मानमन्ययम्‌॥ ॥ 
ठीका- हक्ण जोमै तुद्यारे सूपदेविसकौ तो मकौ ` अविनश्ि . ` 
नित्य देसौ अपनौ स्वरूप दिषावौ. ॥ ॥ दोहा ॥ देषनजोगौमोहिजो) जां . ` 
नतहौजदुराय ॥ अविनाशीनिजरूपतीौ, दैजमोहिदिषाय ॥ £ ॥ 
| , ` श्रीभगवानुबाच॥ | 
` परश्यमेपार्थरूपाणिशतशोथसहस्रशः॥ = ` ˆ ` 
 नानाविषानिदिव्यानिनानावर्णाकृतीनिच ॥ ५॥ ` ` 


( १२२) भगवद्रीता भाषाटीका. 


टीका- ठेस अर्जुन प्रार्थना कारि तव अपनी दिव्य अदत दिषाडइवे- 
कै रोये अर्जनकौ सावधान करि शरीभगवान कहतै हे अर्जन देषिमे- 
रे रूप सतह सहलदै नाना भिं दिग्यहै. नाना .भांतिके वरनहै नाना 
श्नातिके आकारहै. ॥ ॥ दोहा ॥ अर्जनअबतंदेषिलि, ` सततसहलममरूप ॥ 
वहत तिरहैदिन्यजो, नानावरनअनप ॥५॥ _ ` 


पर्यादिव्यान्वसन्सद्रानशिनोमरुतस्तथा ॥ 
वटरन्यटटपूवाणिपर्याश्चयाणिभारत ॥ ६ ॥ 


टीका-~ अर्जन मेैरैविषै आदित्यनकों देषि. ओर वसनिकौ देवि. र~ 
द्रनकरोदेषि अश्नी कुमारनकों देषि मरुतगननकौं देषि. ओरटर पि 
नदेवै रेस अचिरज बहूुतदेषि ॥ ॥ दोहा ॥ देषिरुद्रआदित्यवस, अ्िनी- 
 रतमोमादहिं ॥ ओरअचिरजरूपनजे, पटिरैदेषेनादहिं ॥ ६॥ 


इहेकस्थंनगक्छर्सरपश्यायसचराचरम्‌ ॥ ` . 
ममदेहेगडकेशयचान्यदरष्टमिच्छसि ॥ *॥ 


भ 9 भ [अ 


रीका- हेअजन . यामेरे देहविषे चराचर जगत एकटोर अब देषि 
या जगतकां कोटिवरसतक श्रमनकरे तउदेपि सके नाह. ओर हनु कुछ 
जयपराजयादिक देष्यौ चाहर सो सबही देषि; ॥ ॥ दोहा ॥ .एकठोर्म- ` 


= 


मदेहिमे, धिर्चररदेसमाय ॥ देष्यौ चाहत जोकञ्कसोददेउदिषाय ॥ ७ ॥ 
नत॒माशक्यसद्रषटटमननवस्वचक्षषा ॥ 
दिव्यंददामितेचक्षुःपश्यमेयोगमेशवरम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
टीका- हेअर्जन तु इन अपने ने्रनसौं चर्मटष्टि करर मोको दे- 


पिसकैमौ नाहीं ताते मै तोकों दिन्यद्ि देतदीं मेरे देश्व्यं जोगकों तु दे- 
धि..॥ ॥ दोहा ॥ इननेननिनदिदेपियै, देउदिव्यद्रगतोहिः ॥ . जोगेखरस- 


यक्तजा जंरसंदेधमादहे) <॥ 
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सजय उवाच. . 
एवमक्कताततोराजनमदहायोगेश्वरोहरिः ॥ 
द्रशयामासपायावपरमरूपमश्वरम्‌ ॥ ९॥ 

टीका- अब संजय कहतंहे कि हे धृतराषट श्रीरुष्ण अर्जुन सौ रसै . 
किक आपनौ परम दे.धर्यरूप दिषायौ. ॥ ॥ दोहा ॥ हेराजनूयोयो छिकै 


कि क क 


योगेरहरिराय ॥ विश्वरूपअजुनप्रति अट्रतदियोदिषाय॥ ९ ॥ 
अनेकवक्रनयनमनेकाद्धतदशनम्‌ ॥ 
अनेकदिव्याभरणंदिव्यानेकोद्यतायधम्‌ ॥ १०॥ 
टीका- हेधृतराष्टं सो रूप केसो दे. जाक अनेक मुषरै. अनेक नेत्र 
ह जहां अनेक अद्भुत पदाथंनकौ दर्शन हे जाक अनेक दिव्य आभूषन' 
हि जाक दिव्य अनेक ऊचे आयुध है. ॥ .॥ दोहा ॥ बहुजननलोच॑नबहू- ` 
त, देवेअचिरजहोत ॥ भूषितनानाभुषंणनि, सहल अनेकउदोत ॥ १० ॥ ‡ ` 
दिन्यमाल्यांवरधरदिव्यर्गधानुखेपनम्‌ ॥ 
सरवश्र्यमर्यदेवमनंतंविश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥.  . 
टीका हेधृतरष्टर फेरि रूपकैसेहै दिश्य पुहप दिव्यवश्न धरेहै.दि- . ` 
व्यैहे गध देसे अरगजाकौ अनुखेपन कये अनेक आश्चर्य मयहै. प्रशा- 
शरू. अनंतकै, जाकौ' प्रमान नाही देसेदै. जितदेभियै तितसंव्ही 
मुषे. नाकौ. ॥ ॥ दोहा ॥ दिव्यहारदिव्यौवसन, दिम्यसुगंधरगाय ॥ ` 
भरनतदेवमुषजिततिते, सबअचिर्जकेभाय ॥ ११॥ . ५ 
` दव्रिसूयसहस्रस्यभ्वेदयुगपदुलिता ॥ ` 
` ` यदिभाःसदशीसास्याद्रासस्तस्यमहाव्मनः ॥१२॥ ` 
` ठीका- देधृतराष् जो आकाशविषै सहल सूर्यं एकी साथ उदित- 
भयेदोदीं तौ महात्मा विश्ररूयकी कति समान कहनैन्हीं जाय तो ओर 
उपमाकौं नोय. ओर उपमा नाह. देलौरूप अर्जुनौ दिषायौ. ॥ 


अध्याय). ` (१२५. 
॥ दोहा ॥ सहसकरविआकाशर्म पूरिरदेसबजोति ॥ दीपतितापरभुकौरपै - 
तङनसमतषह्यातं ॥ १२॥ । 
तत्रेकस्थंजगच्छर्स्नंप्रविभक्तमनेकधा॥ ` ` . 
अपश्यदेवदेवस्यशरीरेपांडवस्तदा ॥ १३॥ . : ` 
टीका हेधृतराषटर तादेवदेवके. शरीरविषै अनेक भाति. भने भिन्ने - 
सब जगतकौं अर्जुन देषत भयौ. ॥ ॥ दोहा ॥ भिनपरेदजेजगतमैः दषे, ` 
सवडइकटारऊ ॥ देवदेवकीदेहमे, अजनकितेगिनाङ ॥ १३॥ : . ` 
` . ततःसविस्मयाविष्योदष्टरोमाधनंनयेः॥ ‰ ‰ . 
प्रणम्यसिरसदेवंकृतांजङिरभषत ॥ १४ ॥ . . 
` -ठीका- हेधृतराष्ट ठेस विश्रूपके दर्शन कियै उपरांत अर्जुन अति 
हिविसमयः. पाड रो्माचित शशेर वड मस्तक सौ पनाम . करि हाय 
जोरिकै बोल्यौ.॥ ॥ दाहा ॥ ताकौतबअचिरजभयो, रोमहषकेदाय ॥ ता~ ` 
देवहिपरनामकरि, बोल्यैचित्तकौ चाय ॥ १४॥ | । 
अ्लुन उवाच . . `. . 
पश्यामिदेवांस्तवदेवदे्ेसवास्तथाभतविशेषसंघान्‌॥ .. . ` 
ब्रह्माणमीशंकमलासनस्थसखषींश्चसर्वानुरगांश्चदिव्यान्‌9५ ` 
रीका- अंब अर्जुनः कहते हे कष्ण -तुश्चारी देहवि आदित्यादिकः . 


देवतानकौं  देखतहौ अरु सबही जरायजादिक चतुर्विध  प्रानीनकै समू ` : 


इनकौं देषतहँ अरु देवनकौ दश्वर एेसोजु व्रह्मा तकं तुरि नाभिक- . ` 
मर्क आसनपसन्चौ देषतहौ. अथवा पृथ्वीरूप कमल. ताको मध्यमे- 
रपत सोह कणिका भई तापर बेठचौ देषो अरु वसिष्ठादिक रिषि ;. 
 .नकौं देषतहौ. तछकादिक स्प॑नकौँ देषतहौ.॥ ॥ दोहा ॥ देषतदह।तवदे- ` 
हमै, सबयिरचरपुरसिद्ध ॥ कमससनऋषि दशपुनिसवेनागसुसमृद्ध १५... 
अनेकबाहूदखक्रनेत्रंपश्यामितलांसवतोनंवरूपस्‌ ॥ ` 


^+ 


८१२९ ) भगवद्रीता भापाटीका 
नतिनमध्ंनपुनस्सपादियरयामिकिदिरेवरविशवरूपम्‌ १६॥ 
टीका देकूष्ण अनेक बाह उद्रमुष अर नेत्र जके रेते सबही ठर ` 
उनको अनंतरूप देषतहा अर तुद्यारौ अव्य मध्य अदि नाहीं देषतहीं 
सव व्यापीहा. याते अह हेविश्वश्वर तुमको मं विश्वरूप देपतहा.॥दोहा॥ 
वहुतवाहु उदरोवहुतमेदेषैवहुसीसर ॥ -अतआदिमयियहनह; तुमअनंत 
जगदीस ॥ १६॥ 
फिरीटिनंगदिनंचक्रिणेचतजोराशिंसवतादीपिर्मतम्‌ ॥ 
पश्यामिव्वादुनिरीक्ष्यसमंतादीप्तानखाकद्यतिमभ्रमेयम्‌ १५ 
टीका-~- हेरुप्ण तुमको मेँ मुकट धारी देषतहो. अरु गदाधारी देप॑त- 
दो. अरं सुदर्शन चक्रधारी देपतहौ. सवदी ठर प्रका्चरूप देसो तेजको 
समूह कटे देष्यौ नजाय दसौ देषतहौ देदीप्यमान देतै जे अश्चि अरु 


सूयं तिन समान दुतिदेषतहौ निश्वै .कद्यो नजाय देषते चकचौधी शीले ` 


एसे देपतहौ. ॥ ॥ दोहा ॥ मुकटसीसकरचक्रगद, रूपराशिम्नगवान ॥ 
हगनिच।[धाचतवतरग।, हारविअनरुसमान ॥ १७॥ | 
` सखमक्षरपरमवेदितर्व्यैलवमस्यविश्वस्यपरनिधानम्‌॥ 
त्वमन्ययःशाश्वतधमगोप्तासनातनस्व परुषोमतोमे॥१.८॥ 
टाका हेषूपष्ण एेसौ तुह्मरो अवित्य देश्वर्यहेै. ताते तमही अक्षर प- ` 
रव्रह्मह. अरु ज मुमुशुदै .तिनफै जानिवेको .वस्तुहौ अरु या संसारक 
 तमही परम आश्रयहय. याहातं तुम अव्यय कह. नेव्यहा. अरु नेत्य ध ` 
` मके रक्षको. मेरेमततैं तुम सनातन पुरुपदौ. ॥ .॥ दोहा ॥ अर्दौतेम- ` 
परम, होसबजगतनिधान ॥ अविनाशीरखकधरम, उत्तमहोअनमान.॥ ` 
¦ ॥ 9९ ॥ जान्यौचाहतहैजिते जिनके जाननजोग, त॒महिपनातनदहैसदाः . ` 
कटहतावेवकाखकर ॥. १८ ॥ | 


अनादिमध्यांतमनंतवीयमनेतवाहुंशशिसुयनेजम्‌ ॥ 


अध्यायं ११. ` . . ` (०२७... 


` प्रश्यामिलवांदीक्तहुताशवक्र॑स्वतेजसाविश्वमिंदतप॑तस्‌॥ १९ - 
सीका- हेरुष्ण हम तुमको उपत्तिस्थिति संहार रहित देषतहौ अन- 
तहे प्रभावे जाकौ अरु अनत वीर्यवंतहै .भुजाजांकी ओर चद्रमासर्यं ज्‌- 
है नेच जक देदीप्यमान अहे स॒षविषे जाके अरु अपने तेजसौ संसा- 
रकौ संतापित करते दतै तुद्य रूपका मे देषतहौ.॥ ॥ दोहा ॥ आ- ` 
दिअतमधिरहिततुम, बहुभुजरविशशिनैन ॥ तुमेरमुषदीपतिअगनि, ज- 
 गतप्रकासत्तेन ॥ १९॥ , ` । 
व्ावाषथिव्योरिदमंतरहिव्याघवयेकेनदिशश्चसर्वाः॥ 
टृष्याट्रतंरूपस्॑तवेदंखोकनयंज्व्यथितंमहात्मन्‌ २०॥ 
टीका- देरुष्ण यह्‌ आकाश अर पृथिवीके वीच अतरिक्षहै सु 
अपने एक शरीरसों व्यापि रहेश्ञे. अरु सबही दिशा -व्यापि रेह यह ` 
तुज्ञारे अद्भत घोररूप देषि तनौ लेक अव्येत भयभीत भयेहै देसे देष- 
तह. ॥ ॥ दोह्या ४ गगनभूमिमधिसवंदिशि, व्यापेनुमदकन्हैजु ॥ अद्धू- 
तरूपसुउय्ररषि, परविंशितरोकसवजु ॥ २०॥ | 
अमीहिसवांसरसघाविशंतिकेचिद्वीताःबाजख्यागणंति १ स्व. 
स्तीव्यक्तामहर्षिसिदसंघाःस्तुवंतिवांस्ततिभिःपष्कलभिः 
 टीका- हेरुष्ण ओरहूसुनौ एदेवतानिके समूह भयभीत ब्हैक तुम~ 
विवै.प्रचेश फरतहै. अरु केतेक उरते हायजोरि स्तुति करतहै ॥ दोहा ॥ 
पेटततोमे देवगण, स्तृतिहिकरतभयमानि ॥ अरषिअरुसिद्धसमाज हुते र~ .. 
` करतदषान ॥ २१.॥ 


सद्रादित्यावसवोयेचसाध्याविशेऽखिनोमरूवश्चोष्मपाश्च ॥ _ 
गंरवेयक्षासरसिद्धसंधावीष्यैतेवाविस्मिताश्चेवसवं ॥२२१५ 


टका- हरूष्ण रुद्र ११ आदृत्य १२. वसु < साध्यनमदवता ज~ 
सावेश्वदेव अर्‌. आश्रनाकरमार्‌ २ सरुदण ४९ शर्‌ उष्मपानाम त्रः ि 


(१२८)  भगवद्रीता भाषाटीका 


तर अर मंधर्व यक्ष अरु विशचनादिक दैत्य अरु सिंदनके समूह एसंब- 
हो विस्मय पाके तुमकौ देपतहो. ॥ ॥ दोहा -॥ रुद्रसिद्धआदित्यवसु, 
 अश्िनीविश्वेदेव. ॥ साध्यजक्षगंधवसुर, मरुतनपवैभेव ॥ पितरउष्मपा- 
नामजै; ैत्यविरोचन आदि ॥ एसवविस्मैपाईकै, देषततोहिअनादि ॥२२॥ ~ 
रूपमदहततेवहुवक्रनेचमहाबाहाबहुबाहूरुपादम्‌ ॥ ॥ि 
वहूदर॑बहुद॑ष्रकरारदृष्खोकाःप्रव्यथितास्तथाहम्‌ २३. 
टीका हेकष्णं यह तुह्लारौ बडोबडो रूप देषिके सबलोक इरतेहे ओ- 
र मद्र इरत हैं सौरूप केसो. बहुत मुष अरु बहुतहै नेव जकर बहुतैहे 
वाहू अरु चरनदै जकि. अरु जो बहुदेषटा करिकं अति भयान कै. ॥ वौ 


हा ॥ रूपबडोबहुमुषनयन, भुजपदअरुडदरोजु ॥ देविभयानकदाढबहु, . ` 


वियितसेकअरुहीज्‌ ॥ २३॥ 
नभस्पशदीप्रमनेकवणव्याप्तानर्नदीप्तविशारनेन्रम्‌ ॥ 
दृष्वाहिर्वाभरम्ययितां तरात्माधृतिंनविंदामिशमंचविष्णो २९ 
टीका- देरुष्ण यह तुद्योरौ रूप आकाश पर्वत प्राप्त भयेहि अरुते ` 
जयुक्त देदीप्यमान दै. ज्रि अनेक वर्णै. अरु जके वीस्तीर्ण मुषंहे दे- 
दैप्यमान अरु विशाल नेत्रै जक ए तुह्य रूपकौँ देषि भेरो अंतरात्मा 
के मनसो अतिहि इरतहै धीरज नाही पावत अर शति द नाहीं पा- 
वतहों. ॥ ॥ दोहा ॥ पायपुहमिजकाशसिर, दीरघदरगमुखबाय ॥ दसै 


भ 


` तुमकौदेपिके, धीरजगयोपलाय ॥ २४॥ | 
दृटकराखानिचतेमुखानिटश्रैवकाखानखसननिभानि ॥ 
दिशोनजानेनरभेचरमभ्रसीददेवेशजगचिवास ॥ २५॥ 
 टीका- देरुष्ण दढ करि विकरारु अरु प्रख्यकै अभ्निसषमान पेसे 
जे तुह्मरे मुष तिनकौं देषिकरै अतिहि भवभीत भयोहौं वातै मकौ दै- ` 
शक्रो ज्ञान नादी. अरु सुखऊ नाही पावत तात हे देवेश हे जगनि ` 
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` वास तुमः प्रसन्न होहु; ॥ ॥ दाहा ॥ ` कार्अगनिस्रमदाठतव, तदेषेभय- . 
भीत ॥ दिसमृखीसुषहूगयौ; अवकौजैप्भुप्रीति ॥ २५॥ | 
अमीच्वाधतरा्रस्यपनाःसवेसहेवावनिपार्यषेः॥ 
` भीष्मोद्राणःस॒तपत्रस्तथासोसहांस्मदीयेरपियोपमस्येः २६ 
` टका हरुष्ण दुर्योधनादिक सबही धुतराषटके पुत्र. जयद्रथादिक 
राजासम्त तह्यारं सषकिषे प्रवेश करत. अरु म्माचायं द्रोणाचायं 
कणं तुह्यारे म॒षकिषि प्रवेश करतहै. अरु इमरिड जे शिपडी पष्टयश्रादिंक, 
जं जोधानविषे मख्यहं तङ प्रवर करत. ॥ 1 दहा ॥ पृतस्वधुतरा- 
णक, सबनेपातनकसम 1 कणद्राणभाषसाजत जोधहिमोग ।॥:२६॥ 
वक्राणितेखरमाणाविशंतिदष्रकराखानिभयानकानि ॥ ` 


क - (त 


केचिदिखधादशनातरेषसरर्यतचणिपेरु्तमगिः॥ २७॥ 
टीका हेरष्ण दंषटाकर्कि अतिभयानक देसे ज तद्रि मुष तिन 1 
 ए.सबही शीघ्र प्रवेश करते. तिनमे केतेक चू्णितमस्तक गहैके दिनके. 
_ वीचि रमि रहेहै. ठेस देषतहौं .॥ ॥-दोहा ॥ बरततिहारेबदनमे; सबेपरतः . 
हेजाय, कोऊदाढनतरदरे, कोठरहेरुपटाय ॥ २७ ॥ । 
यथानदीर्नबहवोऽबवेगाःसमद्रमेवाभिनखाद्रवंति ॥ ` `. ` 
तंथातवामीनररोकवीराविर्शतिवक्राण्यभ्िविज्वरंति ॥२< 
~ टठीका- ३ रुष्ण जैै: नदीनके अनेक प्रवाह ससुद्रविमै सनमुप ब्दै- ; 


` कै प्रवेश करतहै तेसं ए मनुष्यनमें जो बीर जोधाहैः ते तुह्ञारं जाञ्वल्य~  .: 


“ मान मुषविवै, प्रवेशं करत. ॥ ॥ दोहा ॥ ज्योसरितावेरिषारितदि' परत... 
, `  सिधुमेंजाय, स्यौनुपतेरेवदनमे, सवैपरतेदेभाय ॥ २८ ॥ १ 


यथाब्रदीक्त॑ज्वरनंपरतंगाविशंतिनाशायसखदवेगाः ॥ . 
तथेवनाशायविशंतिरोकास्तवापिवक्राणिखसद्वेगाः२९। 
ठीका- हे रष्ण ओरहू दष्टं कहत कि जेते. देदीप्यमान .ज्थि-. | 


(१३०) भगवद्रीता भाषाटीका. 


धिये प्रतग जानिवुद्धि वेगसोौं अपने नाशकेअर्थं प्रवेश करतः तैसे ए- ` 


सोक अपनैः नाशकैअर्थं वेगहीसों जानिवृद्चि तुह्यारे सुखविषे प्रवे- 


श करतहै, ॥॥ दोहा ॥ व्यो पतंगपरिदीपम कहतआपरनौनास, तैसैसब- 
नपपरतहै तेरेमुखकेपास ॥ २९॥ ॥ 
ररद्यस्म्मसमानःसमतादकन्समयानवदनज्वरद्धः॥ 
तेजोभिरापयजगत्समयरंभासस्तवोयाःप्रतपंतिविष्णोः। ३० 
टीका- देरुष्ण तम अपने जाज्वल्यमान म॒खस इन सबही वीरजो- 


धानकौ यास करिकि अतिसयसौं भन करतहौ. ओर हे विष्णो तुह्चारीजे . 
 उयकातिहे ते अपने तेजसौ संसार व्याप्त करि अतिदय छैक संताप ड- ` 


पजावतुदह्ये. ॥ ॥ दोहा ॥ रीर्तदतिनकोजरे, सेनासौरपटाय,. कति ` 
रावराजमतक्ा, देततापबहुभाय ॥२३०॥ 


आख्याहिमेकोभवानयरूपोनमोस्त॒तेदेववरभ्रसी द ॥ 
. विन्ञातुमिच्छामिभवंतमायंनहिष्रिजानामितवप्रटत्तिं ॥३१॥ .“. 


रीका- हेरुप्ण तम उग्ररूप कौनहौ यह्‌ मोको कहौ तमको नमस्कार- 
करतहौं हे देववर प्रसन्न होड तुम आदिपुरुषह तुमकौ विरैष जानिवेकी इ~. `. ` 


क ७ = 


` चछाकरतहा. अरु तम काहेतें पे ङ्पसां प्रदत्त भयहा. सोमं जानहनाहां 


 ¶ ॥ दोहा ॥ उय्ररूपतुमकौनहयै, . मोसोकदियैदेव, जान्यो चाहतहौंभवैः ` 


` तुमचरितनकौभेव ॥ ३१ ॥ 


---कारोस्मिखोकक्षयशृस्ररेद्धोखोकान्समाहतमिहष्रखतः॥ . 
` ॐतेपिवांनविष्य॑तिसर्वेयेऽवस्थिताःप्रत्यनीकेषयोधाः ३२ . . 
टीका-अव श्रीरुप्ण कहते कि हेअजुन लोकनको क्षयकर्ता मेँ काट . 
स्वरूपो. यासेकविपे इन प्रानिनकोौं संहार कसिविकोँ वृत्त भयोहौं याति ए. 
सव भरीपमद्रोणादिक्र जं सैन्यविधै नोधा टदेहै ते सव मन्यकों प्राप्त होइग. ` 
` एक ताविनु इनमें कोड न रगा. ॥ दोहा ॥ काटसूपन्हेदोतह, सबको मा- 


अध्याय १३. | ध (१३१) ` 


रनहार वोविनुसबजाधानका भषिजैहोनिरधार ॥-३२ ॥ 


समात्वमतिष्टयशोकभस्वनितवाशनूनुवरा्यंसखदम्‌। 


भक 
मयेयेतनिहताःप्ेवनिमि्तमाघ्रंभवसव्यसाचिन॥ ३३ ॥ 
लीका- वातै हे अर्जुन तृ उठि शुनकं ह नक जस तबलोक क~ ` 


जेकि देवतानसों जीते न जाय देेभीष्मग्रोणादिकते अजुनने जीते. एती- 


= 


प्नातिजस पाद्वह. विना न्म चरा जीतिके समद्धराज्यकों भागकर अरु | 


ए तेर शद. ततो महीं पदिके मारे. तातं हन्या १ इहि बरनि ` 


[स 


` षृहुनुपात; निमित्तहोडहतृ जज ॥ २ २.॥ ध 
्ेणंव्नीप्तचजयद्थंचकतथाऽन्वानपियोधवीरान्‌ ॥ 


 मि्माचहोड. ॥ दोहा ॥ तातैडटिरनजीतङै, केकीरतिअस्साजः मैहनिरा- ~ : ध 


मयाहतास्वनदिमाव्ति्ठायुद्यस्वनेतासिरणेसपलनान ३ ८ 
लका हेअरसुन द्रोण भीष्म जयद्र कण अर ओरहूजे . जोधानमें . ` 1 
वीर हतरेसव. मरिद. तिनको वुमारि जन कु व्यथा पक्ि जिन तातै व .; 


जद्धकरे सम्राम ष वेरीनकौं जीतेगो. ॥ ॥ दाहा ॥ भीषमद्रोणअरज-~ | 
, यद्रथः करन आदिजेओर, मेरेमिमारतुं शवुधुददकठर ॥३४॥ ~ 
संजय उवा | 


एतच्छर्वावचनंकेशवस्यङृताजरिविपमान किरीटी ॥ 


नमस्दस्यभयएवाहङृष्णंसगद्वदभी तीत {व्रणस्य २५ . 
` टीका- यहं वुत्ता संजय धृतराद्रत कहतहैकि दधुष ९ शरोर = 


 स्णके वचन सुनिकै,असुन कपावमात कै हाथ जोरि श्रीरुप्णक्म न~ 0 


स्कार करि परम इरषस। ददं कठ अ भयभीवन््ैकै अतिदीविनयता न~. 
` चर होदकै. श्रीरष्णसी । कार कट्तभयौ ॥ .॥ गाही वन्चनसुनेश्रीर- ५५ (त 


9 ` ` "असन उवाचं . ध 


८१३२). भगवद्रीता भाषारीका 


स्थानेहपीकेशतवप्रकीत्याजगयमहष्यत्यनरञ्यतेच ॥ 

= -रक्षांसिभीतानिदिशोद्रवंतिस्वैनमस्यंतिचसिदसंघाः।॥३६॥ 
 टीका- अव अर्जुन कहतहै कि हेहषीकेश जातत तुह्लारे अद्भुत प्रभा- 
व है अरु भक्तवत्सरुहौ ताते ठह्लारी कीतिं जगत्‌ इषं पावतुरै. अरु 
अनरागकौ पावते. अर राक्षस भयभीत व्हैकै दिशा दिशनकौं पलायन 
करतह. अरु सव [संद्रनका समूह नमस्कार करतद््‌ सायहवात जक 

अचरज नाही. 1 दोहा ॥ सबजगकौयहजगतहै रहैत॒मह ` अनरागि, 


सेद्धनमततां।सदा, रक्षसजातज माम ॥ ३६॥ 
कस्माञ्चतेननमेरन्महात्मनगिरीयसेनब्रह्मणोऽप्यादिकर्ने॥ ` 
 अनंतदेवेशजगचिवासव्वमक्षरंसदसत्तत्परयत्‌ ॥ ३७॥ ' 
~“ रीका-देमहात्मन्‌ हे अनेत हे देवेश डे जगन्निवास क्यो, तुमकौँ न- वि 
मस्कार न.करि तुम ब्रह्मते वेदौ. ब्रह्मके पिताहो ओर काय॑कारनतै पैर 
एसा. ज मर कारन अच्छर्‌ व्रह्मसा तृमड्ाद्य. एस्त त॒मक्रा सवखक्‌ नमः 
रकार कर है. ताको अचिरज कोर नाहीं ॥ ` दोहा ॥ क्योनन्वेतमको स~ 
वै, व्रह्म केकरतार, जगतदंशअक्रअनत, तुमसवतेहोपार 1 २५ ॥ 
 समादिदेवःपरुषःपुराणस्वमस्यविश्वस्यपरंनिधानं ॥ 
वेत्तासिवेद्यंचपरचधामववयाततंविश्वमनंतरूप ॥ ३८ ॥ 


टीका-~- देृप्ण तुम आदिदेवहो देवतानके आदिहौ. याहीतैँ तम॒. ` 


अनादि पुरानपुरषहौ. अरु यासंसारके ख्यस्थानहो अस्वेयकरै. ` वस्तुमा- 
चसो त॒मही हय अरु परमधाम कह वैप्णवीतेज सो तमहह हे अनतरूप 
तमी अपने रूपसौं वह संसार व्याप्ताफियोहै यतँ तमहीकौं नमस्कार ` 
करनो जोग्यहै. ॥ ॥ दहा ॥ पुरुषपुरातनआदिहौ, तुमहीजगतनिधानः,' 


तु मयहसवजगविसखस्यौ, जानत त॒मही ज्ञान ॥ ३८ ॥ 
वायुयनोचिवरुणःशशांकःत्रनापतिस्वंत्रपितामहश्च ॥ 


अध्याय 99 | । (१३३) 


` . नमोनमस्तेस्तुसहस्रकखःपुनश्चभूुयोऽपिनमोनमस्ते। ३९। 
. ` टीका- देरुष्ण वायु तुमह, यम तुमहीहो, तुम,अ्रिहो, वरनहो, च॑- 


` द्रमाहो, सकख्देवरूपहौ ब्रह्माहौ. ब्रह्महके पिताहौ यते तुमसकल्के 


, परपितामहहौ तातं तुमकौ सहलनमस्कार करतहौ. फिर ओरहूनमस्का- 
| रहै, अर्थं यह्है कि भक्ति अरु श्रदधाके आधिक्यतें नमस्कार करतं २ अ- 
जुन तुप नाहींहीत याते श्रीकष्णकों वारवार्‌ प्रणाम करतुहै. ॥ ॥ दोहा ॥ 
वायुप्रजापातेञाय्चजम, वरुनापतामहचद्र) वारवार सहसनिसतनि, प्रणम 
ततोहिमुकंद ॥ ३९॥ । 
नमःपृरस्तादथष्ष्रुतस्तनमार्तर्तसवतपवसखवं ॥ | 
` अनंतवीयाभितविक्रमश्वं सवसंमाप्नोषिततोसिस्वंः॥ ९० ॥ 
टीका- हे स्वरूप तुमको सनमुषहु नमस्कारहै. अर पीठ पीक 
नमस्कारै. अरु जे सबही दिशनविषै. तुमको नमस्कारै. तंम अनंत- ` 
वीर्यहौ अरु अतिहि अधिक पराकमीहौ.. ततिं तुम यासंसारमै बाहिर 
भीतर व्यापेरहेहौ. जैसे कुडखादिक आभुषनमें बाहिरभीतर सुवणं 
न्याप्है रचोहै. तैस तुमहू यासंसारमे सर्वव व्यापहौ याहीतें तुम सर्वस्व-. ` 
रूपौ. ॥ ॥ दोहा ॥ अगेतेतुमकौनवत, पा दूज अनंत, सवदिसनि- ` 
तुमको नवत, अमितप्रबर भगवंत ॥ ४०॥ ` ५ 
सखेतिमव्वाप्रसर्भयदक्तहेकष्णहुयाद्वंहसखेति ॥ 
` अजानतामहिमारनतवेदमयात्रमादाखणयेनऽवापि ॥ &3 ॥ 
 टीका- हेरष्ण तुमको अपने मित्रानि दिटाद्र॑सो अनादरकरिकेह- 
कृष्ण हैजादवः है सखे एेसौ कष्ठौ सौ क्षमाकीजो मे तुमारी यामहिमाका 
अरु या विश्वरूपकौ अनजाने असावधान ब्हैकै अथवा सलेहसां जो कड 
क्य, स्‌ क्षमा कीजो. :॥ ॥ दोहा ॥ भित्रजानिजोमे कही, सोछामिवे- . 
 . होदेव, जानैकहाजुबावरो, तवमहिमाकौ मेव ॥ ४9 ॥ हेयादव दिरुष्ण डे," 


(~ 


 - ~सखा कद्यौ अनजान, अथवा क्ली सनेह सौ, ठमिये सेवकमानि ॥४१॥ 


(१३४) भगवद्ाता भाषाटाकरा 


यच्ावहासाथेमसत्कृतोसिविहारशय्यासनभोजनेषु ॥ ` ` 
एकोऽथवाऽप्यच्युततत्समक्षेतस्षामयेवामहमभ्रमेयम्‌।४२। । 


टाका इरुप्ण पलखवष जार सावत वटत भजनकरत अर एकति-- .- 


(9 


विवै अथवा वहत रखोकनविषे हसी करनके स्यि दिगदसौं अनाद्रक- ` 
रिके जो कट मे कल्यो होय सों तुमसों.खमा करावतुहौं त॒मअप्रमेयं हो- ` ` 
तुह्य प्रभावकौं कोद चितवनकरिसके नाही एेसे हौं, ॥ ॥ दोहा.॥ ` 
भोजनसौनविहारमे, कीयेअनादरमाय, तेजक्षमास्तवकीजिये, . प्रभनके- ` 
 सोराय ॥ १२॥ 


पितातिरोकस्यचराचरस्यलखमस्यपृञ्यश्चगुरुगरीयान्‌ ॥ ` ~ 
नववत्समोऽस्व्यभ्यधिकःकृतोन्योखोकजयेऽप्यप्रतिम्रभभाव। ` 


[० 


. ` टठीका- हेरुष्ण तुम या चराचर खोकके पिता याहतिं तुम पृन्यहौ 
.. . गुषुटरतं बडोगुरुहो. तौ अधिक कहां तुम परमेश्वरहो तातं तीनहू 
` सोकविषें तुमारे समान अरु अपिककोऊ नाहीं ॥ ॥ दोहा ॥ पिता- ` 


जुतुमससारकेः . तुमहीगुरुदोदसः. . तुमपटतरकासनार्हिन . अधिककोडः ` ` 


. जगदीस ॥४२॥ । ॑ 
 तस्माद्मणम्यप्रणिधायकायंप्रसाधयेतामहमीशमीद्यं ॥ 
 पितेवपन्स्यसखेवसख्यःप्रियःरियायाहसिदेवसोढम्‌।५५। 


 ..: टीका~ देरुप्ण तुम जगतके ईश्वरौ पूज्यहौ तातै नम्र ब्दैके दंडव~ ` 
त.करिके तुमकँ रसन करतदों जेसे पिता पको अपराध सहै अरुमि 

च मिच्रको संहे भरतारश्ीको सहै ठसो तुम मेरो अपराध सह्विकौ जोग्य- 

ह मास। तुम सबहीकौं छमा करिव खयक हा. ॥ ॥ दाहा ॥ तोहि 


देडवतप्रसन्नन्दै छमोदोपजोमोहि, ज्योँपितसुतकेपतिपरियहि, मि्रमिन- 
कोजोदि ॥ ४॥ 


अदृश्पृवहषितोस्मिरृष्टाभयेनचघ्रन्यथितंमनोमे ॥ 


अध्याय १9 . `. `“ (१३५). ` 


तदेवमेदर्शयदेवरूपप्रसीददेवेशनगन्तिवास॥ ९५ ॥ ` 


 टीका- डेरुष्ण तुमको कबहू न देखे रसे देषिके मै बहुव . हर्षित भ- 


भ 


 . , योषं अरु भयस मेरेमनं विथा पाके चंचर होतहै. - तातते ` विथा द्र- 


` करनेके चयि हेदेव मोको वही पहले `रूपही दिषावौ अरु हे देवेश हे 

` , जगन्निवास तुम प्रसन होड. `॥ ॥ दोहा ॥ पहिलोरूपदिषादयै, हौ- 

जीड वाजो, रूपानिरषयह रावतो, मोहिहुरषमयहो्‌ ॥ ४५ ५ 
किरीटिनिगदिनंचक्रिहस्तमिच्छामि््वाद्र्टम्हंतथेव ॥ 
तेनेवरूपरेणचतुभंनेनसदस््रबाहोभवविश्वम्‌ते ॥ ४६ ॥ 


 ठीका-डेरुप्ण मुकुट गदा चक्रधर वह तु्हारौ रूप द्यौ चाहतं -;; 
जो मेँ पदि देष्यौ रंहे हे सहलबाहो हे विश्वमूर्ते यह रूप समेटिके व- “` 


हे मकुट गदा चक्रधारी चतुर्भुज रूप प्रगट कसि ताते इहा रसै जनीयै- -.. 
हैकि पिरे सदा सर्व॑दा अर्जुनको सुकुटादिकनसं युक्त चतुर्भुनरूपको 
रशन इतौ. ॥ दोहा ॥ सुकुरटषिराजेसीसपर, गदाचक्रतुवहाथ, इहिविधि 


, मोहिदिषाद्वय, प्रभुहो तुमजगनाथ ॥ १ ॥ चारिमुजाधरपगटन्हे, सोकोद+ ``. 
रसनदेहुः तवमूरतिजो अनतन्हे, मेरेवासोनेह ॥ ४६॥ ... 


च्नमवानुवाच.॥ 


मयात्रसघ्नेनतवाजनेरदरूपंपरदशितमास्मयीगात्‌। 
जोमयविशवमन॑तमायंयन्मेखदन्येननद्ष्टपवम्‌ ॥ ९ ७॥ 


टीका-अर्जुनने देसी भरार्थना करि तव श्रीरुष्ण आश्वासंनेके कहते `. ' 
:„ „. हैकि हेअर्जुन तुं कारकौ ररेहै. यैं प्रसन्वहोकै आपनी योगमायके मभा- `“ 
` वतत यह्‌ आपनो रूप दिषायोदै. सो रूप कैसे. विश्वरूपे. अनते. ` 


सरौ 


“` ` आयक संयतैः आदिहै अरु तोविन ओर दसरोकाद्रूनं नदेष्यो देसोरं 


© 
(क क 


` देपिसिकेनहिकोय्‌ ॥ ४७ ॥ 6" = 


ष ॥। ५ + र ४ क 


(१३६९) भगवद्राता माषाटाका 


नवेदयन्नाभ्ययनेनंदानेनचक्रियाभिनतपोभिस्येः ॥ 

एवंरूपःशक्यभ्हनरकेद्रष्टुवदन्येनकृरुप्रवीर ॥ ८ ॥ 

टीका- देअर्जुन यह मेरोरूप वेद्के अध्ययन करिकै जग्यवियकि अ~ . 
ध्वयनकरिक दानकरिकै अयिहोत्रादिकक्रिया कर्कि तौविनु ओर दूसरे 
यामनुष्वरोकविषे कोऊ देपिसंक नाही. ताते यारूपकों देषिकं केवरु तु- 
हीं रुतार्थ भयेहि. ॥ ॥ दोहा ॥ वेदयज्ञअध्ययनतप, क्रियाकरत प॒निदान 
-टसेमेरेरूपको, तोविनख्षन आन ॥ ४८ ॥ ` 


मातेव्यथामाचविमटभावोटष्टारूपंयोरमीदटममेदं ॥ 
व्यपेतभी श्रीतमनाःपनस्वंतदेवमेरूपमि्दप्रपश्य॥ ९ ॥ ` 


` टीका- देअर्जुन यह्‌ मेयै देसो भयानकरूपदेषिकं तुं विथा पावै जिन 
अर मोहद पावैजिन तुं निर्भय होड प्रसननचित्तचेकै फरिरवह मेरो पिरे ` 
. रूप देषि. ॥ ॥ दोहा ॥ रूपभयानकदोिक, तुंजिनदवियहिदराय, अवभ- 
यको तुदूरिहै, मेरैरूप हिचाय ॥ ४९ ॥ घोररूपदेषैविथा पावैजिनपुनिमोद, 
ठपिपहिलोद्रंरूप, यह्‌ परसननिरभयहोड. ॥ ॥४९ ॥ ¦ 
| संजयरउवाच ॥ 
, इव्यज॒नवासदवस्तथक्लवास्वकरूपदशयमासभसः ॥ 
अश्वासयामासचभीतमेनभवापनःसेम्यवपमहात्मा ५०. 
टीका- अव संजय कहतंहै कफि हेध॒तराष्ट श्रीरुष्ण अर्जुनको ठेते क~ 


[ (अ १९ कष्य 


दरिं अपनो वहे किरीटादिकयुक्त चतुर्भन रूप फेरि दिषाइयौ एेसै सौ- 


` . म्यरूप क्के भयभीत भयौ जोअर्जन तासी सुपाकसिकि आश्वासनाकरी. , 


भज अ 


` . .॥ दोहा ॥ अनुंनसों देसे कल्यो, पहिलोवपुप्रगटायः समाधानवहु वि~ ` 
विधकियो, भयतेल्िवचाय ॥ ५०॥. ; ६. 
. अुंनउवाच॥ . ` 

दृ्ेदंमानपषंरूपंतवसोम्यंजनार्दन ॥ 


अध्याय.३१ | ( १३७) 


इदानीमस्मिर्सटत्तःसचेताःप्रकृतिंगतः ॥ ५१.॥ 
।  टीका- अव निर्भयब्डैके अजुन कहतंहे हेरुष्ण यह तुम्हारो सौम्य- 
 मानुषरूप देषिके अव मेँ प्रसन्चित्त भयोहौ अपनी प्ररुतिकौप्राप्भये- 
हौ. ॥ ॥ दोहा ॥ रूपअनृपमतुमधस्यौ, तारूपहिकौदिषि, प्रतिरहीमै- 
आपुनी भयासुचेतविशेषि ॥ ५१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 
सुदुदशमिद॑रूपेदृ्टवानसियन्मम ॥ 
देवाअप्यस्यरूपस्यनिव्यंदशनकाक्षिणः॥ ५२॥ 
टीका- अब श्रीरुष्ण कहुतहै कि हेअर्जन तैं यह मेये विश्वरूप 
देष्यो सो रूपदेषनो बहुतकठिनै यारूपदेषिवेकों देवताहू अभिराषा- 
धरतुहै. पैदेषिसकैनाहीं. ॥ ॥ दोहा ॥ देष्यौपरतनरूपयह्‌, जोदेष्योते- 


मित्त, ` तासरूपकेदेवता, देष्यौचाइतनित्त ॥ ५२॥ 


नाहविदेर्नतपसानदानेननचेऽयया ॥ 
शक्यएवंविधोद््ंदृ्टवानसिमांयथा ॥ ५३ ॥ 
 टीका- हेअजुन जैसे तै मोकों देष्योहै तसे वेदके अध्ययन करि- 
कै तपस्या करि दानकरिकै जग्यकर्कि कोउ देषिसकै- नाष. ॥ 
 ॥ दोहा ॥ दानयज्ञतपविधिकियै, मोहिनदेषेकोय, विनुश्रमपारथतुंअये, 
` मोकरतीलुजोय ॥ ५३ ॥ 
`  भत्तयालनन्ययाशक्यञहमेवंविधोऽजन ॥ 
ज्ञात॒द्रष्टचतस्रनन्रवष्ुचपरतप्‌ ॥ ~+ ॥ 
टीका- हेअर्जन देसोजो खंरूप ता मोकौँ पुरुष ` अनन्यभक्तिकरिकैः . 


भ (9, 


 परमार्थतं जानिवेकों समर्थहोय अरु शाख ज्ञानतें देषिवेकौ समथ हीय. ` 


। अरुप्रव्यक्ष पवेश. कखिकों समर्थं होयः तात ओरडपायसौ जानिविकौ 
`. ` देषि प्रवेश कसिकीं समर्थं नहोय. -॥ ॥ दोहा .॥ सक्निअनन्यजुजोकर) 
(2 १८ | | % ` 69 । ध ० | त ग ह 


(१३८) भगवद्रीता भाषाटीका. 


सो देयेयामाहि, नीकेजानीमोहिसौ, मेोमेरहैसमादि ॥ ५४ ॥ 
स्कर्मकृन्मत्परमोमद्धक्तःसंगवर्जितः॥ 
निरवैरःसवंभतेषयःसमामेतिपांडव ॥ ५५॥ 


टीका-देअर्जुन तात सकर्शाखनको सार परम रहस्य तोसों कहतहौं 
तृनीकी भातिसुनि जोपुरुष मेरे निमित्त कर्म करे अरु जाके मेही परम 
पुरुषार्थहों अरु जो मेरोही भक्षहोय अरु पुत्रादिकनके संगते रहितहोय `` 
ओर भृत प्रानीविषे वैरभाव नहीय देसो होय सो मोको पवै. ओर कोड ` 
पाद्‌ सके नाहीं. ॥ ॥ दोहा ॥ मोनिमित्तकर्मनिकरे, सजैभक्तितजि ` 
आओर, वेरनकाटूसैकरे, मोमें ठे सुटौर ॥ ५५ ॥ वेदजग्यतपकोटितैं कब- 
हनदेष्यौजाय, विश्वरूपभगवानसौ भक्तहिदियोदिषाय ॥.१ ॥ एकादश 
अध्यायमे, विश्वरूपकोभेव, कटयौरूष्णसमुञ्चाद्क रपिअरजुनकीसेव ॥२॥ 
विश्वरूपनीकेवरनि, इहिविधिआनंदराम, पायौपरमु पूरनपरम, उरमें धरि- 


घनश्याम ॥ ३॥ ॥ इतिश्रीभगवद्गीतासुपनिषस्सुव्रह्मवियायां योग- 
शश्रे श्रीरुप्णाजुंनसंवदे विश्वरूपदर्शनयोगो नामएकादशोऽध्यायः। ११। 
अजुन उवाच ॥ ,. 


एवंस ततयुक्तयेभक्तास्वांपर्यपासते ॥ 

येचाप्यक्षरमन्यक्तंतेषकियोगवित्तमाः॥ 9 ॥ 
टीका-अव अजुन पतै कि देरुष्ण या भवति सवं कम अपन क- 
 . रिकै निरंतर युक्त चित्त ब्दैकै जेजे भक्त तुमको विश्वरूप, सव॑ज्ञ स्वशक्ति ` 
ठेस उपासतै. अर जे अच्छरत्रह्म अब्यक्तहै निर्विरोष रेते उपासतहै. 
तिनदुहनमं श्रेष्ठ जोगवेन्ता कोनसों कहो. ॥ ॥ दोहा ॥ जेसेवत तुमकां 
` सदाः करि कमनके साज, अक्षर व्रह्महिजे भजति, बद्कोनकदिराज 19। 
| श्रीभगवानुवाच ॥) 


म्यविश्यमनोयेमांनित्ययुक्तापासते ॥ . 


,; अध्याय१२. ` (१३९) 


श्रदयापरयोपेतास्तेमेयुक्ततमामताः ॥२॥ 


टीका-अब श्रीरुण्ण कहतहै कि हे अजुन जे मेरेविषै मनको एकाय- 
करिके अरु मेरे विषे निसययुकत ब्हैके मेरे निमित कर्म करि श्रद्यासौ मो- 
कौं उपासत. ते मेरे मततै श्रेष्ठ जोगजुकदै. ॥ ॥ दोहा ॥ जोमोैँ मन 
रापिकै, सेवतसेवकभाय, बहृश्रद्धासो जोजुगत, सो सतै अधिकाय ॥२॥ 
येखक्षरमनिरदैश्यमव्यक्तपर्युपासते ॥ 
सर्वत्रगमचिस्यंचकूटस्थमचरंधुवम्‌॥ ३॥ ` 
टीका- देअर्जुन जें अछरकदै अविनाशीकौ. अरु, अ्िर्दश्यकरै 
बतावनैमै नात ताकौ अर अव्यक्त कह रूपादिकन सौ रहितै, तासों 
सर्वत्र गम कै स्वैव्यापी नाको अरु अचित्यकौं ओर कूटस्थकदै माया 
प्रपचविकषैजधारस्पन्डै श्यो ताकौ अचरुकहै वद्धिरहित ताकौ अरु 
धरुवकदै निस्य रसे मोको जे उपासतंहे तेखमोहीकौं प्राप्तहोहि 
॥ दहा ॥ जोध्यावतहै अच्छरहि, जोनर्हिपरगटस्वरूप, व्यापीमायातें परै 
अचरुअचित्यभरूप ॥ ३॥ | | 
संनियस्येद्रिययामसवच्रसमेवदयः ॥ 
तेघ्राभ्वंतिमामेवसवभतदितेरताः ॥ ९ ॥ 
 टीका- हेअर्जुन देसै मोको जे इंद्वियनकों संजम करिके सवंन्रसम 
य॒दि वैके सकर प्रानीविषे हित करि उपासतंहे ते मोहीकों पाप होय. . 
॥ दोहा ॥ सबहद्रीकौं रोकिकै, सवकं च्षै समान, सवजीवनको हित- 
करत, मोहिमिठे करज्ञान ॥.४६॥ 
 , . क्रडशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतर्सां ॥ 
अव्यक्ताहिगतिदुःखंदेहवद्धिरवाप्यते॥५॥ 
` टीका हेरुष्म जिनको चित्त. अव्यक्त क ब्रह्मताविषे. आसक्तहै . 
~ ` तेमहापुरुषहं पै यहवात अतिकठिनहै . यामे केस बहुत है क्याकि ज ` 


८ । # ॥ 


{ १४०) . भगवद्वीता भाषाटीका 


देहधारीदै तिनको अव्यक्तकी गति पावनीं अतिकदिनै. ॥ ॥ दोहा ॥ 
विन्द केश बडहोतहै, चरम्ह रुगायौ चित्त, रूप रेषजाकेनसौं, दुषसौं 
हित मित्त ॥ ५॥ ४ 


येत्सवाणिकमाणिमयिसंन्यस्यमतप्पराः ॥ 
अनन्येनेवयोगेनमांध्यायंतउपासते ॥ ६ ॥ 
टीका- हेअर्जुन जे मेर भक्तै ते मो परमेश्वरविषै सर्वं कर्मनकों ` 
 अर्षन कर्कि मोविपै परायन ब्हैके मेरो ध्यान कर्कि अनन्ययोगसों 
मोको उपासते. ॥ ॥ दाहा ॥ जें सवकर्म. निकरतहै, अर्षत मोको ` 
जानि, ध्यावत केवर भक्तिसौं, बह उपासना ठान ॥ ६ ॥ 


तेषामह॑समद्त्ाखष्यसंसारसागरात्‌ ॥ 
भवामिनवचिरासा्थमय्यविशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 


+ मेरोविषे 


ठीका- हेऽर्जुन दसै मेरेविपे मन रापि मोको उपासत तिनको 
शीघ्रही यासंसारतें उद्धार करतहै. ॥ ॥ दोहा ॥ मृ्युसाहित.भवडदधिते, . 


न 


ताकोकरतरद्धार, मोपरैचितराष्यौ जुड न, बहु भादन रिरिधार ॥ ७ ॥ 
मय्येवमनआधस्स्वमयिवदिनिवेशय ॥ | 
निवसिष्यसिमय्येवअतङध्वनसंशयः॥ ८ ॥ 


 टीका- ताते हेऽर्जुन मेरेही विषे मनरापि मेरेही विषे निश्वयरूप वु- 
द्धि रापि सी कीये मेरी रुपतिं ज्ञानी व्हैके अंतविषै मेये स्वरूप पाद 
` मोदीविपे समवेगो. यामे सदेहनाहीं. ॥ ॥ दोहा! ॥ तते अर्जुन र्बु 
मन, मोही मनतरापि, याआगैमेदेहमे, वसि यहअभिलापि ॥ ८ ॥ 
अथचित्तंसमाधातंनशक्रोपिमपिस्थिरम्‌ ॥ 
अभ्यासयोगेनततोमामिच्छाप्तधनंजय ॥ ९॥ 


टीका- अथवा हेअर्जुन जोत मेरौषैषे चित्तकों यिरकरकै तो या चचल 
चेत्ता विपयनंतं वारवार पचिके मेरे समरनकै अभ्यास योगकरि ता अ- 


४ १ न क 


अध्याय १२ ~ . (१४६१). 


भ्यास्च योभतैं मेरे पादकौ जतनकरि याभि माके! पगा ॥ दोहा ॥ 
जेत॑मैमैनहि सकत; चितअपनोठहरायः करञअभ्यासमो मिर्नकोः मोहि 
रिरतरध्याय ॥९॥ | 
 अभ्यासेऽप्यसमर्थोसिममपरमर्भव्‌ ॥ 
मदर्थमपिकर्माणिवुर्वन्सिदिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 

` . टीका- हेअजन तृ अभ्यासदहू करनविषें समथ नाह ता मर प्रतिक 
अर्थं एकादशी उपवास अरु नामसकतना क = कर्महै ते सावधान 
वहेकै.करि या भति मेरं खाय क करमो तौ तृ मोच्छकों प्राप्तहीयगीं. ॥ 
॥ दोहा ॥ जोअभ्यास नकारक क्मसमप्योमिोहिः मेरेकमं निकरतदू 
सिदधिद्ोदमीवोहि ॥ १०॥ ` ` 

तदप्यशक्तोसिकर्मुमदोगमाश्चित ; ॥ 
सर्वकर्मफरत्यागंततःकुरुयतास्मवान्‌ ॥ ११॥ 

: टीका- अयवा हेअर्जुन जो, एसी करि, नसकै तो एक मरही शरन 
रहि चित्त वश्य कारिक फरक स्यागकरि देसै कमफ स्यागका मस 
र्पति सुतार्थं होयगो. ॥ ॥ दाहा ॥ येहेनजोतुकरिसकै, मोसरनहि अनु- 
राग, सवै कर्मैके फलनकग; अनय तंत्याग॥ ११॥ ` | | 

योहिज्ञानमभ्यासाञ्जञानाड्ानंविशिष्यते ॥ 

व्यानाखरमफर्यांगस्व्यागाच्छातिरनंतं ॥ १२ ॥ 

टीका देअर्युन ज्ञानरदित अभ्यातप ज्ञान श्रेष्ठे अर वुद्धिसषहेत- 

 . उपदशपूर्मक जो ज्ञानत ध्यानश्रेष्टहै अरु ध्यानतें कम फर्क सा श्रे- ` 

~ चे ता कर्मफल, त्यागकीये पाच ९।६ सन्तारं शतिक मोच्छता- . 

कौोप्राषहोय. ॥ दोहा ॥ जञानभरोअभ्यासतते, तातध्यानक्दप् फलजु- 
गवादि भलौ, वतिंशतिहिखष ॥ ° ~ ॥ | 
द्य सवभतानासन करूणएवच ॥ 


(१४२)  भगवह्रीता भाषाटीका. 


निम॑मोनिरहकारःसमदुःखसखःक्षमी ॥ १३॥ 
टीका- अव जिनधर्मनसों शीघरही परमेशरकी रुपा होइ ते धम कह्- 
तुहे हेअर्सुन जो पुरुष, सवभूतसों हेष नकरे सवहीसे। मेत्रीकरे सवसो 
रुपाकरे अरु ममता न कैर अकार तजे अरु सषदुषसमान करिजानि 
छउमावंत हेय. ॥ दोहा ॥ देषनकष्टूसोकरे, मिव्भादकसर्नाजु, अ्हकार- ` 
समतातजे, दषसुपस्मछमताज्‌ ॥ १३ ॥ | | 


संतष्टःसततयोगीयतास्मारडनिश्चयः ॥ 
मय्यर्पितमनोवद्धियोमद्भक्तःसमेप्रियः॥ १९॥ 
टीका- ओर हेअर्जुन जो पुरुष सदासव॑दा राभ अरु अखभविै सं- 
तुष्टकहै, पसल चित्त होय अरु योगीकरै सावधान होय यतार्माकरै जि- 
न अपनो सभाव जीर्यौ होय अरु मेरेविवै टटनिश्चय होय अरु मेरोविषे 
मन अर वुद्धिकौ अपन करयो होय एेसो ज॒ मेरो भक्त सो मेर अतिहिभि- ` 
यहे. ॥ दोहा ॥ सदार संतोपसो, मनराेनिजहायि, प्रानबिमोभेधरे 
वहप्यारोमोसायि ॥.१४॥ | 
यस्माघ्नोदिनतेखोकोटोकान्नोहिजतेचयः ॥ 
हरषामषभयोदेगेमक्तोयःसचमेप्रियः ॥१५॥ 
टीका- हेअ्जन जासौ खोक, नडे अरुजो . खेकनसों नडरै जो हर्ष 
अमपं भय उद्वेग इनसौ मुक्ति होड सों मेरे अति पिये. ॥ दोहा ॥ 
 वहकाटूतोौनहिडैरे, भय ओरहिनदिदेय, हर्षं कोथ दोऊ तजे, सोमोकीं ह- 
रिखेय ॥१५५॥ भय उदेग तजैसवे, कटू -मानिनहिख्त, जो एसो मौ भक्त- 
डे, तासोमेरौहेत ५ १५॥ । | 
| अनपेक्षःशचिदक्षउदासीनोगतन्यथः॥ 
संवारभपरित्यागीयोमद्धक्तःसमेत्रियः ॥ १६॥ 
 ठीका- हेअुन जोपुरुष काट वस्तकी चाडि न धं निस्प्रही होय अरु 


अध्याय ५२ - ˆ: (१४३). 
` - बाहर भीतर पवित्र होय आर्सीनहोय कारको पपात नकर मानसीव्य- 
थाते रहितहोय अरु सबही उयमकेो परित्याग करै एसो जो मेरो भक्तसो 


मरे प्रियहे. ॥ ॥ दोहा ॥ चाहनकाहूकीकरे, रदेपुनीतसुदास, सवर 
भनकौतनजे, रहैजुमेरेपास ॥१.६.॥ ` | | 


योनहष्यतिनदष्टिनशोचतिनकाक्षति॥ ` 
शुभाशभ्परिष्यागीभक्तिमान्यःसमेत्रियः ॥ १७॥ 


टीका- इेअजुन जेोप्रियवस्तुकोः पाइके हर्षनकेरै अरु अभ्रियवस्तुकु . 
पाद्कै द्वेष नकर द्धं नाश भये शोच न कैर अनपाई्‌ वस्तुको चाहैनाही, ` 
अर शुभाशुभकहै पुण्य, पाप इनदोऊको स्यागकंरे देस होक जो भक्तिव॑त 
होय सो मके प्रियहै -॥ .॥ दोहा.॥ प्रियपयिहसषैनही अभरियरुेनदुःख, 
सोचकांक्षानिकर,. तजिशुभञशुभविसुख ॥ १ ॥ देरव .जोपुरूष, भ- ` 
्तिवतजेहाय, अर्जुनमेरे अधिकवह, सुभ्रियताकोजोथ ॥.१७॥ 

शमःशत्रौचमित्रैचतथामानापमानयोः ॥ 
शीतोष्णसुखटुःखेषसमःसंगविवनितः ॥१८॥ . ` 
टीका- हेभर्जन जो शघ्चुविषे समान होय अरु मनि अपमान विषै 
समवद्धिह्ोय हषं शोक नक शीतं विषै अरु उष्ण कहे घाम, ताविवै स- ` 
मान होय सुष अरु दुषविष समान . होय कषटूव॑स्तुविषै आसक्त नहोय. ॥ ` 
॥ दोहा ॥ शत्रमिनरकौं समले,  संहेमानअपमान, रीतउष्णसुषदुषसहे, ` 
संगकरेनहिंआन ॥१८॥ ` ४ 
तव्यनिदास्ततिमेनीर्सत्टोयेनकेनचित्‌ ॥ 
अनिकेतःस्थिरमतिभक्तिमान्मेत्रियोनरः॥ १९॥ 
टीका- हेअर्जन निदा अरु स्तुति जाके समानहोय अरु जोमौनी 
होय अरु जथाल्भतें सतुष्टहय अरु कहू ठर अपन राहुवका {ठिकाना कर । 


1 .. नाक्षं जासौं वाके बधन होय स्थिरवुद्धिहोय रेसो होयेके जो भक्तिव॑तहो-. : 


(१४४) भगवद्रीता भाषाटीका 


य सो मेरे प्रिये. ॥ 1 दोहा ॥ स्ततिनिंदादैएकसी गहै मौनसंतोष, गृह- 
नकर धिरमतिरहे खदँ भक्तिसों मोप ॥ १९ ॥ 
येतृधम्याखतमिदंयथोक्तंपयंपासते ॥ 
श्रदधानामत्परमाभक्तास्तेऽतीवमप्रियाः॥ २०॥ 
टीका- हेअर्जुन घर्मरूपअमृत देसो ज॒ यह भक्तियोग ताकौ जे पर- 
प श्रद्धावेत होदके उपासत अरु मोहीविषे जे परायनहोतहै ते भक्त मेरे 
अतिग्रियहै. ॥ ॥ दोहा ॥ धर्मअमृतजोमैकघ्लो, ताहिलसेवैकोय, श्रद्ा- ` 
-जुतमेरोभगत, मोहिसप्यारोहौय ॥२०॥ दुःखरूपञअन्यक्तगति ओरविवन- . ` 
` बहुमान, दवैवारहेध्यायनें, भक्तिकदहीभगवान।॥ निर्गनसगनडपासना 
मै कोन विशेष, वरनीआनंदरामयह, अधिकभक्तिअवरेषि ॥२॥ 
इति श्रीभगवद्रीतासपनिषस्सव्रह्मविया्षा योगशाघ्े श्रीरुष्णारजनसं ~ 


व 


वादे दोहा सहितभाषाधेक्रायां भक्तियोभोनाम दादशोऽध्यायः ॥१२॥ .. 
अजुन उवाच ॥ `. 
ष्रकातपरुषचवक्ष्रक्ष्नन्नमवच ॥ 
एतद्रेदितमिच्छामिन्ञानंज्ञेयंचकेशव ॥ ३॥ 
टीका- अव अर्जुन कहतहै इष्ण प्ररूति अरु पुरुष क्षेत्र. अरु से 
चन्न ज्ञान अरु ज्ञेय इनकी जानिषेकी मोको. इंच्छाहे यह श्छककी 
भाष्यकार स्वामीनिं भाष्य नदीं करौहै. ॥ ॥ दोहाः॥ प्ररुति कवन अर 
पुरुपको, क्ेवक्षिवज्ञकदाज, यहजाननिकीरार्सा, ज्ञानज्ञेययद्राज ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानवाच ॥ ॑ 


क 


इदंशरीरंकांतेयक्षेचमिव्यभ्िधीयते ॥ 
एतयोवेत्तितंघ्राहुःक्षेच्ज्ञमितितदिद्‌ः ॥ २॥ 
टीका- तच श्रीरष्ण वोह हे असन यह शरीर केर कीरये . संसार 


क 


की उपजिवेकी भूमिहै यतिं अरु जो याको अहकार ममताकसि 


| ` अध्यायं. ` ,.. (१४५) . 
यह में हों यह मेरो है. रेवै मनि सो कषेत्रज्ञ कल्यै जैसे करसान अपन 
षेत्रका फलसो भोग करे तेस छेव्ञहर अपने छेत्रके फरकौ फर भोग- 
ताहे याते छेव अर छेन्रज्ञफे जे वत्ता विवेकी हे ते याको चेनज्ञं कहते- 
इ. ॥ ॥ दाहा ॥ क्षे्रकहतयादेहकों, अजुनज्ञानीलेय, जानतेहे जौ दे- 
इक, जोक्ष्रज्ञज होय 1.२... | 


^. ्षेचज्ञंचापिमां विदि स्वक्षेत्रेषभारत ॥ 


छेवक्षेवज्ञयोज्ञानंयत्तञ्ज्ञानंमतंमम ॥.३॥ । 
टीका- इ अजन सबं छेवनविषै क्षेवक्षेवज्ञकौः ज्ञान है सो मेरे म~ ` ` 
ते श्रेष्ठै यह्‌ ज्ञान मोको कारनहै योते याज्ञानतै जो ओरं दस्र 
ज्ञानहै स॒ वथा पाड्य बधनको कारनहै ताते यह ज्ञान श्रेष्ठै 
॥ दोहा ॥ च्ज्ञ मोको जानत, वसतसवनकी देह, यहे ज्ञानको जानि- ` ` 
वौ, मेरोमत है एह ॥३॥ ˆ : ~ ` ५ # 
तस्क्षनरयञ्चयारकृचयष्िकारयतश्चयत्‌ ॥ 


स्चयायलखमाणश्चतत्समःसनमसण ॥ 2 ॥ 
टीका-हे अर्जन जोमै ठेव क्यो सो छेतर जैसे स्वरूपत जडे 
अर दर्शनादिक खभावसौ जुक्तहे अरु जसो इच्छादिक ` धर्म. करिकि 
जके अरु जसो इं्ियादिक विकरानसौं जुकहे अरु जैसे प्रकति पर- ` 
रषकेः संगते भयोहै अर जैसो स्थावर जंगमादिकभेद करके. भिन्- . ¦ 


ह । हे ओर सो छवज्ञहु जैसे स्वरूपसों हे जैसो अचित्येश्वर्थके प्रभा- ` 
` ` ` वकर जुक्तहै सो .सवही संकेपसौं मोत सुनि. . ॥ ॥ दोहा ॥. ` 


छैधतहौति हभ, - जोहिभैसेभाय,. -जोविकारयामां्हैः. क्ट्रसंखेप 
सनाय ॥ € ॥- `. 
षिंभिर्बहुषागीतंछंदोभिर्विविषेःपथक्‌ ॥ 


~ (0 


ब्रह्यस॒ञ्चपरश्ववहतमाद्ावानाश्चतः # 4. 
~ ९९ 


(१४६) , , भगवद्रीतामभाषाटका.. . .. . ~ 


टीका- हेअर्जुन यह. छेत्रको स्वरूप . वासेष्टादिक कऋषीश्वरनं जो- : 
गशाखकिपैं ध्यान धारणक स्यि अंतयमिी स्वरूप करिकै बहुभाति ` 
निरूपन करयेहि अरु नाना भतिके जे नित्य नैमित्तिक अरु का- .. 
 भ्यकर्म द्नके उपदेश कता जे वेद तिनद्रू नाना देवता रूप कारिक गा- च 
यहे अरु जे उपनिपद्के बाक्यहै तिनटटरं बहुत भाति करकं गयोहै 
. अरु वेदवाक्यनकी युक्त करिकर अरु विना ईश्वर प्राण अपानादिक 
वायु चेष्टाकों नकरतुहैँ एसो हेत॒वंत अर्थकौ निश्चेकरिके वहत भा- 
ति कष्मो सोमे तोसो सछेपकरिके ` कहत. . ॥ ॥ दोहा ॥ रिषिन- 
के बह भातजे, ओर न ह योंभाषि, ` तुबादनिहचौजुकरि, कघ्लो- ` 
 पनिषदसापि ॥ ५॥ 
महाभतान्यहंकारोबदिरव्यक्तमेवच ॥ . 
 ईद्रियाणिदशेकंचपंचचेद्रियगोचराः ॥६॥ 
, . - टीका- अव छेवनकौ स्वरूप कहतहौं हेअजुन पंचमहामृत ५ अ- 
इकार 9 अरु बिके महत्त्व 9 अन्यक्तहे मुटप्रकति 9.अरु दशद्द्विय ` 
१० एकमन 3 अरु पांच तन्मात्रा ५ शब्दादिक ए चोर्वासं २४ तत्वे. ` 
` .॥. ॥ दोहा ॥ महाभूतअहंकारवुद्धि, अरु माया हंजानि,. एकादश दद्री- ` 
“` किप) शब्दादिक द्ूमानि॥ ६ ॥ ४ 
द च्छष्षःसखदःखसघातश्चतनाधातः॥ 
| पएतत्ष्रसमासनसावकारमद दवम्‌ ॥ ७ ॥ 
टीका- हेअर्जन जो चोवीस तत्व करै ते अरु इच्छा देष सुष दुष ` 
संघातकटै शरीर चेतनाकरै ज्ञान रूप मनोवुत्ति अरु धुतिकट धीरज इन . 
 सवहीनकां एकत्रभयौ सो छेतर इद्रियादिक विकार सदहितसंरेपसो तेसं 
` . भं कद्योदे. ॥ ॥ दोहा ॥ इच्छासुषदुषचेतनाद्वेपधीरताएहि, यहमेकद्ौ- 


क क 


स्प, छेत्रजानितृरहि ॥ ७.॥ 


अध्याय १३ (१४७) 


अमानितवमदंभिवमहिसाक्षातिरार्जवम्‌ # ` : 
आचा्योपासत्तंशोचंस्थेयमात्मविनियहंः ॥ < ॥ 


टीका- अव छतज्ञ जानिविके उपाय कहतहौ हे अर्जन जोपुरूष अ~ ` 
पने स्तुति न करे कपटरहित होय कटू मरानीकी हिसा न करै छमा होय ` 


नस्ता हवि गुरुसवाहयय बाहरमातर पक्िवरह्येय येरताह्येषं शरीरको स- ~ 


जम होय यह्‌ ज्ञान किये. ॥ ॥ दोहा ॥ -छमासरल्ञदभतनि.हिसा- ` 


` दमजभिमान, गुरुसवासजमकरन .यिरतासोंचप्रधान ॥ < ॥ 
दद्वियाथववराम्यमनहकारएवच ॥ 
जन्ममूत्युजराव्याधट्ःख्दषिानदश्नम्‌ ॥ ९ ॥ 


टीका- हेअजुन ओरहूजे इंद्रियनके . विषै बेराग होय. अरु .अर्हु- 


कार रहित हीय अरु जन्म मृत्यु जस ग्याधि इनविषे..दुषरूप जो दो- “ 
ष ताको अनुदर्शन होय ॥ ` ॥ दोहा ॥ विषयनतौं वेरागधरि, तजे- .. 


 रदै,अ्हंकार, जन्ममुव्युसुषव्याधेजर, दुपदोष निरधार्‌ ॥ ९ ॥ 
असाक्तरनभिष्वंगःपृत्रदारगहादिष्‌ ॥ 
नेव्यंचसमचित्तव्मिनि्टोपपक्तिष्‌ ॥ ३ ०॥ 


. टीका- ओर हे अर्जुन पुत्र खी घर इनविषै प्रीतिकौ त्यागहोय. अरु ल ॥ 
पुत्रादिकनकौं सुष दुषतें आपं सुषदुंष माननी ओरं सुबअशुभकी प्रा- . ~ 
पिविषे सवदा समचित्तहोय^॥ ॥ दोहा ।निहन पुत्रकस्वसीः तादुषदुषीः - 


 नहोय, चितमेधैरेसमानता, वुरेभकेकोबोय ॥ १० ॥ ५ 
| मंयिचानन्ययोगेनभक्तिर्यभिचारिणी ॥ 
विवेक्रशसविखमरातजनससाद्‌ ॥ ११॥ 


| टीका- ओरंहे अर्जनमो परमेश्वरविषे अनन्य योगकै सकल्के आ- म | 
, . ~ स्माविषै ईश्वरकी दृष्टि ताकरिके अव्यभिचारिणी एकातभक्तिदयैयं अरु ज~ _ ` 
` . ह चित्त प्रलनहोय रेसे.एकति शुद्ध स्थरुकिषै रहतोहोय.. अरु समान्य. . 


+. 
-- 4.2८" 
[१ 


(१४८) ` भगवद्रीत्ता भाषाटीका. 


मनप्य जे संसारी तिनकी सभाविषै प्रीति नहोय. ॥ .॥ दोहा. ॥ ` 
अट्ट भक्तिमोमें धरै, सबको आतम जानि, रहै सदाएकतिमे, तजेसभा- ` 
 सनमानि॥ ११॥ , 


ध्यास्मन्ञाननित्यवंतखज्ञानाथंदर्शनं ॥ 


 एतञ्ज्ञानमितिष्रोक्तमन्नानंयदतोन्यथा॥ १२॥ ` 
टीका- ओर हेअर्जन अध्यारमन्ञान नित्यवकटै सपदार्थं सोधन , 
विषै सर्वदा निष्ठा होय अर तत्वनज्ञानको अर्थं कहे प्रयोजन रएेसोजो मो ` 
ताकौ सवनतें भ्रष्ठ करिदेषे देस “अमानिखमदौभित्व्वा शोकते क्के त~ 
स्वज्ञानार्थं दशन ह्यातांड वीस २.० ज्ञानके साधन केह. सोद यह ज्ञान ` 
कहै अरु याते विपरीतज॒ मानित ` सोअज्ञानकदव. 1 ॥ दोहा ।॥ अ~. 
ध्यातम्‌ ज्ञानहिधैर, तवज्ञानकैदिषि, यहसबजो कट्म कहयौ, यज्ञानअ- 
वरेपि ॥१२॥ ` त्वपदार्थसोधनकरे, देषे मो विशेषि, येज्ञानडन ते अवरः ` 
अन्ञानौ करर्पि ॥ १२॥ ` 


जेयंयत्तस््रवक्ष्यामियदऽन्ञावाऽख्तमश्चते ॥ 


अनादन्त्परन्रह्यनसत्तन्नासट् च्यत ॥१२॥ 
 टीका- इन साधन नि.करकिं जो जानिवैकी वस्तहै सा कहतुहेदे अ- 


६४ 


जुन जो जानिवैकी वस्तुहे सो में तोसौ कहतदौ जके जन मोक पते . . 


ह 
प 


सो जानियैकी वस्तु कैसी जाके आदि नाहीं अरु परव्रह्महै सत्पदायथंना 


ही 


दीदे. अश असस्पदार्थहू. नाहींहै अर्थं यहे कि विधिर नकह्मोजाय अर 


` . निपेधहू कल्यौ न जाय ` देसोहै. ॥ दोहा ॥ वद्नोअख्तसमजानिवौ, जाते 


मरक्तिजुहयोयः कारनकारजतेंपेरे नाही ब्रह्मकोजोय ॥ १३॥ 
सवतःपाणिपादंतस्सर्वतोक्षिशिरोमुखं ॥ . 
सव॑थःभ्ुतिमछ्छोकेसर्वमाटत्यतिष्ठति ॥ १४ ॥ ` 

` दीका- हे अन जाकै सबही टर, हात 'पांवदै. जाकै नेवशिर मु- 


| अध्याय १२ ध (१९९) 
खसवे्न ठौरटीरह. जाकै श्रुति करै कान ते समठेरहे जो सकर प्रा- | । 
नीनिको रूप ब्हैके,सकर खोककै व्यौहासमें व्यापिके रद्यौहै. . ॥ दोहा ॥ ` ` 
सवव्रहि करचरनसिर,' स्यौ दी मुषद्गकान, . व्यापिरदयौसवजगत्े; 
मोहिदसों दिसजानि ।॥ १४ ॥ | । 
स्वद्वियगणाभारसससर्वद्धियविवर्जितं ॥ 
असकक्तसवभसेवनिगणगणभोक्तच ॥ १५॥ 


भ 


दका हञजजन जा यज्ञै सा सबरह नेत्राटिक जे..इद्वियह अरु . - 


तिनकी रूपादिक तन्माना ह तहां नाना आकारसों भासंतहे . अथ- ` - 
वा सव 'इद्भिय अरु तन्मावा इन. दहूुनको .प्रकाशक्रहै अरु सबही ` 

 इद्वियनसौं रहितहे अरु असक्त कै संगसों ` रहितै तथापि सबको 
आयार है सतवादिक गुनसौं रहितै अरु .सत्वादिकर -गनकों ` भोक्त ` 
कै पाठके ॥ ॥ दोहा ॥ सवविषयनतैहैरहत, सवताकौ आभास) . 
संमनिनासबकोंकरे, . निर्गनगननप्रकाक्त ॥ १५॥ र 


बहिरंतश्चभ तानामचरचस्मवव ॥ ` `, ` 
सृक्ष्मखात्तदविज्ञेयंदूरस्थंचांतिकेचतत्‌॥ 9६॥ ` . 
टीका- हेअर्जन वह ज्ञेय चराचर प्रानीनिकै भीतरः अरु बाहिर-  , 


-हीहै जेँसै सुवरन कुंडखादिकनमैै अरु, चराचर स्वरूप सृष्सदे ततिं. 


` जान्यौ -जात नाहीं याहीतें जे अज्ञानहैः तिनकै सक्ष जोजन द्रहै 
अरुज ज्ञानीः है तिनकै तिनही नजीकदै. ` ॥ ॥ दोहा ॥ जंतुजिते. -. 
चरू अचर, अंतरबाहिरसोय,सवतेदूरसुनिकटरै, सूम ल्षैनकोध॥ १६ ॥ ^ 


अपिभक्तंचभतेषविभक्तमिवचस्थितं ॥ 
भतभ्नत॑चतज्जञेयंयसिष्णप्रभविष्णच ॥.१७॥ 


न श 


दीका- दर्जन जो चराचर प्रानीनमें कारनरूप करिकै. मिल्यौ 
` हैः भिनता नाहे पैजैसे भिनदोय तैसे देहे देसो ज्ञेये सो स्थिति- ` 
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कै समे प्रानीनकौ पोपकहै प्रल्यके समैः संहारको कतहि अरु सु- ,, 

छक समै सथिको कति ॥ ॥ दोहा ॥ तातेभेदनकद्नहीं, स- 
यमैरल्विभाग, उपजावतनास्ततस्वन, पाटतकरि अनुराग ॥ १५७ ॥ 

योतिषामपितञ्यो तिस्तमसःपरमुच्यते ॥ 

ज्ञानंज्ञेयंज्ञानगम्यंहदिसवंस्यधिष्टितम्‌ ॥ १८ ॥ 

टीका- ओर हे अजुन चंद्र सूर्यादिकः ज जोतिमंडरुहै तिनको 

प्रकाशकै यादीत तम कै अज्ञानं तासो पैैहै जाको अन्ञानको ` 
दपर नाहीं अर ज्ञान स्वरूप ज्ञेय . कहै जानिवेकी. वस्तु ताको- ,. 

स्वरूपं अरु `पदिठे कदेजे आमानिल. अदंभितादिक वीसुज्ञानकर 
सावधान तिनसौं पाद्यैहै अर प्रानी ` मरके हदयविषै निय॑त रूप कै 

प्रक ॥ ॥ दोहा. ॥ -ज्योतिनहूकीज्योतिहै, अंधकारतेपार, ज्ञान ` 

` जानिगोहीयमै, सवकैहेनिरथार ॥ १८ ॥ 


इतिक्षे्रतथाज्ञानंज्नेयचोक्तसमासतः॥ 


 .` मद्भक्तएतदिज्ञायमद्भावायोपपद्यते॥ १९॥ 

. ` ` ` ` ठटीका- अजुन याभांति तोकों मेँ छेच ज्ञान ज्ञेय ए संछेपसौ केर 

` अरु.यह्‌ वसिष्ठादि रिषिन विस्तारसों कट्याहे ताति मरो भक्त यहजानिके 
। मेरे भावकं प्रा्होय ब्रह्मभाव पावकं जोग्यहोड.. ॥ ॥ दाहा ॥ ठे 
तथा अनभवजमें, तोकोंदयोबताय, इनकी जने जो भगत, रहै जुमोपें 
„ -माय॥१९॥.. ` ` | 
| परकृतिंपुरुषचेवविद्यनादीउभावपि ॥ 


विकारांश्चगणाश्चेवविदिभ्रकृतिसंभवान्‌॥ २० ॥ 
खका- हअचुन प्ररुति अर्‌ परुष ए दोन। अनादि जानी अनादिः 
इश्वर ताकी शकते. ताक प्रति अनादी हे अर पूरन प्ररुषको अंसदै 
ततं पुरुपहू अनादिदै. अर विकार करै देह अरु इंद्वियादिक अरु गु नके . 


‡ 


अध्याय : १३  -(१५१). 


सुषदुष मोहादिक सबही प्ररुतितै उपजे जानि ॥ दोहा ॥ मायपुरुषअना ` ` 
दिह, अजुन दोङजानि, गुनविकार सब जे.भये, मायते मानी ॥२०॥. 


कायंकारणकतवेहतः प्रकृतिरुच्यते ॥ 


पुरुषःसखदःखानांभोक्तववेहेतरुच्यते ॥ २१ ॥ 


टीका~ ईंअजुन कायं कहे शरीर अरु कारण क इंद्रि तिनको उ- 
पाईवैविषै प्ररुति कारणहै अरु सुषदुंपके भोगको कारण पुरूषहे भा- ` 


४४ 


वि यह्‌ हकं जयि ब्रूतं जचतनर स्वतःकार वा सभवनाह्‌ा अर पु- 


रुष अविकारींहं ताते स्वतः भोगकरिवा ` संभवः नाहीं. तथापि पुरुषके _ ` 


=. 


निकटभयं प्ररति कताहै. अरु प्रुतिके निकटमभयेतै प्रुष भोगवषहिः ` 
ठेस कपिखाचार्यादिक कषि कहतहै. ॥ ॥ दोहा ॥ . का्थकारनकर्ताजु- ` 
दै, मायाइनकौहित, दुषअरुसुषकेभोगकों, बहेपरुषगरहिकेत ॥ २१ ॥ 
पुरुषःप्रकृतिस्थोदहिभंकश्रकृतिजान्गणान्‌ ॥ ` ` 
कारणंगणसंगोऽस्यसदसदयो निजन्मस्‌ ॥ २२॥ ४; 
टीका- हेअर्जुन पुरुष प्ररुतिषिय ररहिकै प्ररुतिते उपने जे सुष. 
दुःखदिकगुण तिनको भोग करतंहै अंरु यापुरुषके सतीकदचे देवादिकं जो-. .* 
न्निः अर असती के पशुप॑दछीनकी .जोनि तिनविषि जे जनमहोतै. . तहां ` . 
 -शुमाशुम कर्मकौ करैया, दसै जु इंद्रियनको संग सोद कदे. ॥ ॥ दोहा॥ . . 
 पुरुषजबहि प्रति भजत, तबहिं करत गुनभोग, ऊचमीचजनमादिरह्तः ` ५ । 
 जानिगननकेजोग ॥ २२ ॥ . | 
उपद्रष्ाऽन्‌मताचभताभाक्मह्श्वरः ॥ 


पकप 


 .. परमाप्मेतिचाप्युक्तोदहेऽस्मिन्पुरूषःपरः ॥ २३॥ ` ` 
टीका- हेअर्जुन या्ररृतिके कर्थं देहविषे पुरुषवर्तमानहै अरु ` सदा _ .. 

 . . समाप्‌ निकटे, यातं उपद्रष्टा कहं साक्षाहं. अर अनर्मताकडे नि- । | 
` कटमाव्रहीतैं शीघ्रही अनुयहके कतै. ` ईश्वर॑रूपकरिक -मर्तकिदै पो- 
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पकर, अर मोक्ताकटै पार्कहै, अर महेश्वर करै ब्रह्लादिकनके. ईश्वरहु- 
ठे अरु परमातमाकदैँ अत्यामीहै. ॥ -॥ दोहां ॥ -परमातमकों देत 
` न्यारोजानतटोय, साक्षीभर्ताभोगता ईश्वरनिर्युनहोय ॥ २.३ ॥ 
यएवंवेत्तिपरूषंत्रकृतिचगणेःसह्‌ ॥ ` ` 
सवेथावतेमानोऽपिनसभयोऽभिजायते ॥ २९॥ 
टीका- देभजुन जो एसी भांति पुरुषकों जाने अरुसुषदुषादि जे गुन~ 
नसदहित एसी जु प्ररूति ताको जानै सो मनुष्य सर्वथा विंधिकौ उ. 
खवन करिकै वतै तऊ. फिरि जनम पावे - नाहीं म॒क्ति कों प्राप्रहोय 
॥ ॥ दोहा ॥ जो कोऊ रेसे र्षै, प्रुष प्रति गनभ्नाय; सो केसे. 
हुजगमेरहै, बहुरि न उपजे आय ॥ २४ ॥ | | 
ध्यानेनाद्मनिपश्यंतिकेचिदाव्मानमात्मना ॥ 
अन्येसांख्येनयोगेनकमयोगेनचापरे॥ २५॥ _ . 
` टीका- एसे आत्मज्ञानवियै. साधन कहतहौं हे अजुन . केतेक पुरु- ` 
प ध्यानकर्कि मनसौ देहविषै आस्माकौ देषतेहे अरु. केतेक सास्य 
करै भरुति पुरुषको विवेक ताकरिकै देषतंहै अरु केतेक अष्टंगजोग 
. करिके देषतेदे. अरु केतेक कर्मजोग करिके देषत है. ॥ ॥ दोहा ॥ ` 
देहम आतमच्यै, कोड. कये ध्यान, साख्यजाग अरु कर्म करि, रुषतं 
ओंरस दान ॥ २५॥ 


अन्पवेवमनानंतःभ्रवान्येभ्यउपासते ॥ 


तेपिचतितसरस्येवमुप्यु्रुतिपरायाणः॥ २६॥ ` 

टीका- `अतिर्मद जे अधिकारीहै - तिनके तरवेको उपाय कतु 
दे अजुन ओर केतेक जेहे ते सांस्यजोगादिकनकै -मा्गं करिके आ- 
त्माकौं भत्यच्छ करिं सकत नाहीं तातं ओर जे आचारजरहे श्रेष्टदे. ति- 


(० 


नते उपदेश सुनिके उपासतहै. तउ श्द्धासौं उपदेशकों श्रवनं करिके 


अध्थाय.१३ < | ध । (७५२) | 


भवसंसारकौ तास्नाय. ॥ ॥. दाहा .1 जरसं नही जा..नहीं तसुन ४ र 


ओर नपैजु, ममडपासनाकरतहे भवभयभृद्युतरैजु ॥२६॥ . 
यावत्संनायतेकिंचिर्सलस्थावरजंगमं ॥ 
कषेक्षे्ज्ञसंयोगात्दिदिभरतषम ॥ २७॥ 


टीका- हेऽर्जुन जो कदु स्थावर जंगम रानी उपजंतेहे ते सबही ` 


` छेव अरु छेवज्ञकै संजोगतें उपजे जानि. ॥ ॥ दोहा ॥ जिते जीव या ` ` 
जगतमे, स्थावर जगमहोत, छे्रख्चज्ञ जोगते, सवे कहत उवोव ॥२५॥ ` 


समंसवषभतेषतिष्ठतपरमेखरम्‌॥. 
विनश्यरस्वविनश्यंतंयःपश्यतिसपश्यति ॥ २८ ॥ 


टीका- हेऽर्जुन जो पुरुष सबही स्थावर जंगम प्रानीनिकिष-आ- ` 
स्माकं जो अविनाशी देषे सो परुष भी प्नाविदेषैह. ओर षै कोड . ` 


देषत ना. ॥ ॥ दोहा ॥ परमेश्वरसब जगतेमे वैव्ौएकसमान, तिन्दै 
नसत विनसेनही, साजाने सोजन॥२८॥ . ^. 
समंपर्यन्हिसर्व्रसमवस्थितमीश्वरं ॥ 


नहिनस्स्यात्मनाव्मानंततोयातिपरागतिम्‌॥ २९ ॥.:. 

टीका- ह अजून इश्वर सर्वव्र समानहे एेसी दष्टि करके जो ई-.. . 
भ्वरकौ समानं करिकै देषेहे. सो पुरुष आपुसौ आप नाहीं हहे. अ~ _ . 
थं यह है कि अवियासौं सदानंद आस्मासौं तिरस्कार करिकै वि 
नाश नाहं करते. तातः वह पुरुष . परमगति मोच्छकों प्र्हेय जो , :. . 
रसै न.देषेहँ सो देहास्मदशीं पुरूपदेह सहित आत्माकों इनैदै मरणा- ` 
. नंतर प्रकाशशन्य अंधकार स्थानम जाताहं.. ॥ ।\ दाहा ॥ ईइश्वरकां । । 
 सबठोर जो जानत समता भाय, अपुभापकों नही हने; रहै पर . ` 


 -मगतिपाय ॥ २९॥ । 
॥ प्रकृव्येवचकर्माणिक्रियमाणानिसवंशः॥ 
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यःपरश्यतितथारमानमकर््तारंसपश्यति ॥ २०॥ 
ठका- हेअर्जन जो पुरुष सवही कमं प्रकृतिहीके किय देषै अरु 
तहां आतमाकौं अकर्ता करिकै देषैकि देहकै . अभिमानहीते आत्मा 
कति अरु आपसी आप काहू कम॑को कतानाहीं देसे जो आसा ` 
देपैहे सोई पुरुष भली भातिसों देषैहै ओर कोडः आत्माको दसै देषत 
नाहीं आत्मा शुभाशुभ कर्म कतां नाहीं वातं सर्वत्र समाने. ॥ दोहा ॥ - 
मायाक्रतज्‌ कर्मकों, जीवअकर्ताजोय, जानत जो या भेदकौ, रषत आ . 
र्मा सोय ॥ ३० ॥ । । 


यदाभतप्थग्भावमेकस्थमनपश्यति॥ 
ततएवचविस्तार्रह्यसंपयतेसदा ॥ ३१॥ 
रीका- हेअजुंन जोपुरुष -स्थावर जंगमप्रानीनके जुदे जुदे.भेद दै. 


तिनके प्रख्यके समे इश्वरकी शक्तिरूप प्ररुतिविषे रहैहै. एसे विचरे 


अर सुचि समे ताही भ्ररुतितें स्थावर जंगम प्रानीनिको ` विखारहोतहे ` 
ठेस विचारे याभाति प्ररुतिविषै प्रानीनिकौ अभेद देधे तब परिपूर्णं ब्रह्म- ` 
 स्वरूपहोय. ॥ .॥ दोहा ॥ प्रख्यसमप्रानीनिको, प्ररुतिरीन रषिखेय, बहु- 
 सिकुतितैं विसे र्ैसुत्रह्महिहोय ॥ ३१॥ . ` | 
| अनादिलाविर्गणव्वात्परमात्माऽयमन्ययः॥ 
`. शरीरस्थोपिकेतियनकरोतिनरिप्यते ॥३२॥ 
 . . : टीका- देअर्जुन जो उपजेैहै ताकौ विनाश होते. अरु. जो गुन- 
` `. व॑तहोय ताको गुन नाशंहोय मुतो यह परमात्मा अनादिहै. निरगुनहे. 
याते अव्यये अविचार्यहै. तात या शरीरविष रदिकै न कट कर्म करत- 
अरु नातोँ क्म फटसौं च्िहै. . ॥ ॥ दोहा ॥. आदिर्अतसौं रहितै 
निरगुन आतमसो य, देहमा्यजयपिरहै, करेनटिपताहोय ॥ ३२ ॥ 


यथासर्वगतंसेक्ष्यादाका्ंनोपरिप्यते ॥ 


अध्याय १३ | ॥ | (१५५). ॑ 
सवेत्रावस्थितोदेहेतथास्मानोपरिप्यते ॥ ३३॥ ` 
टीका-हे अजुन जैसे आकाशि सर्वन्यापीहै तऊ समता कर्कि अ- 

रु अर्संगता करिकै.कट्रं ल्पत नाहीं होत तैतै आत्माठत्तम मध्यम अ- ` 

धम देहवि रहे. तङः देहके गुन दोषसों किपतनाही 'होव. .॥ दोहा ॥ 
ज्यो आकाश सुरम वसे, समे परसत नाह, व्यौहीहै हयगातसैं,.ि- ` 
घनदेह निमांहिं ॥ ३३॥ | | 

यथात्रकाशयव्येकःकृस्स्नंरोकमिमंरविः॥ 

कषे्क्षंनीतथाङृरस्नघ्रकाशयतिभारत ॥ ३४ ॥ 


टीका- हेअर्जुन जैसै एकी सूर्य॑ या सबरोककौँ- प्रकाश करतहै ` 
जैसे चे्रज्ञ सकर सेवको प्रकाश करतहै.॥ ॥ दोहा ॥ ज्यो प्रकाश 
एकैक रत, सब जगसुरजदेव सयोही सवकी देम परमा्माको मेव ॥३४४ , . 
 क्षेचरक्ष्रज्ञयारेवमंतरज्ञानचक्षुषा ॥ 


भतप्रकृतिमोक्षंचयेविदु्यातितेपरम्‌ ॥३५॥ ~. . 
टीका-'हेअर्जुन जे -पुरुष देसी भाति छेतर केवज्ञको भेदं ज्ञानद्ष्टि 
करिकै नीकी. विपिजनि अरु पहिले कही देसी जु भूतंनकी प्ररुति . ताते. 
 जेध्यानादिक मोच्छफै उपाये. तिनको जे जाने ते पुरुष पंरम पदकौ ` 
` ्राप्रहोय.॥ ॥ दोहा-ठे्रओर केत्रज्ञको, मेदरषै जोकोय, भूत प्ररुतिते ` 
 मोच्छकौ, जनि मुक्त सुहोय ॥ ३५५॥ भगतजगततेउद्वरो, केहे रुष्णएवेन, ` 


` ` ततेरदैमेकलयौ तलज्ञानं सुषदैन ॥ १ ॥ तज्ञान उपदेश वितु मृत्युतरे ~. 
 , ` नहिकोयः, तोते. कल्लौविवेकयड, भरति पुरुषको जोय ॥ २॥ सवजम~ ~ 


सौं अनुराग करि, आनंद विमरू विवेक, चेत्र छेवज्ञको जोगंहे,.वरन्यो 

, तत्वविवेक ॥ ३॥ इति श्रीमद्धगवद्रीतासुप्रनिषत्सु ब्रह्मवियायां यो ~ ` 
गश श्रीरुष्णासुनसंबदे दोहासहितभाषाटीकायां . कषेजकषत्रज्ननिर्देश- 
~ योगो नाम चयोद्रोऽध्यायः ॥ १३ ॥ | - 





(१५६) भगवद्रीता माषाटीका. 


- श्रीभगवानुवाच ॥ . . 
परंभयश्रवक्ष्यामिन्ञानानाज्ञानमत्तमम्‌॥ 
यञ्ज्ालवामनयःसवेपरांसिदिमितागताः॥ 9॥ 

टीका- हेअर्जन फेरि तोसोौं मे सब ज्ञाननिमें परम उत्तम ज्ञानहै सो 
कहत हौं. जाकर जनिते सकर मुनिगन या देहवंधते खूटिफै परम सिं 
कौं प्राप्त भरे. ॥ ` ॥ दोहा ॥ परमज्ञान उत्तम सोऊ, तोकोदेउवताय, ` 
जाहि जानिकै मनिसवै, रहे म॒क्तिकों पाय ॥9.॥ .-.- ¦ 
दटदज्ञानमपाश्रत्पममसावस्वमायताः॥ 
सर्भपिनोपजायंतेषय्येनन्यथंतिच ॥ २॥ 
` टीका- हेअजंन जो यह्‌ तोकौ कहियिगो ठेसोज॒ ज्ञान. तक पये- 
` तै मेरे रूपकौं तपन्दैे वह ज्ञानी पुरुष सिके. सये ब्रह्मादिक .उपजेे 
तऊ वह्‌ उपजत नाहीं अर प्रख्यविषे प्रख्यकेजदुःखहैते पावत नाही. 
अर्थं यहे कि देसे ज्ञानीकौ फिरि जनममरनं .होतनादी. सारूप्यमुक्ति- . 
कौ प्राप्त होय. ॥ ॥ दोहा ॥ इदिज्ञानकतिदके, मेरोरुहैसरूप,. प्रय्यसु- . 
 टितिनकोनक्, परैनतेभवकूप॥ २॥ | 
ममयानिर्महद्रद्यतस्मिन्गभदधाम्यहम्‌॥ 
संभवःसवभतानांततोभवतिभारत ॥ २॥ 
` .  टीका- हे अर्जन महद्रह्मकहै पररुकिसो मेरी योनि करै गभाषान-. 
 . को ठिकरानोरै. ताविषैमें संसारके. विस्तारको कारन चिदाभासं रूपगभं 
` .. धरतो. अरु तागश्नीधानतै ब्रह्मादिक सकरुभूतनकी उतपत्ति होतहै 
॥ दोहा ॥ व्रह्मप्ररुतिमोजोनिहै तामहिगर्भहिराषि, उपजावतसयस्‌- 
का, असजुनाचत अभिखपि ॥३॥ | 


सवयोनेषकांतेयमतंयःसंभवंतियाः॥ 


तासाब्र्ममहयानेरहंषीजप्रदःपिता ॥ ‰ ॥ 


अध्याय 9४ | 1. (णमे)... 


टीका- हेअसुन सकरमनुष्यादिक. जे जोनिहै तिनविषै जे स्था- 
वर्‌ जंगम मृतिं उपजतंहे ` तिनमूतिनाकं जान कहे मातासो परति 
अरु बीजप्रदकैह , मरमाधानको कर्ता पिता मह.॥ ` .॥. दहा ॥ 
` जजमरति होतदे सबजोननमेआय, तिनकोहाहाबाजद) नाह॑चता ` 
अरु माय ॥ ४॥ च 


स्लैसनस्तमईतिगुणाःप्रकृतिसभवाः ॥ 
निवध्रैतिमहाबाहोदेहदेहिनमग्यय ॥ ५ ॥ 


नका परमेश्वरे आधीन देतेजे प्रुतिपुरष तिनसीं यामति स~ 
कर प्रानीनिकी उत्पत्ति कही अबं जोभाते.प्ररुतल जनात्‌ पुरुषकों सं- 
तार होते. अर्जुन सालिक राजस अरु तामस तीनो गुन प्ररुति- 


= 


ते उपजहे. ते गुन प्ररुतिते जुदेलु मक के देदविषै निकार " - ¦ 
ठेसो जु देही कहै जीव ताक्रा वधत अर्थं यहहेकिं तीन गुनके ४ 


कार्थं जे सुख मोहादिक तिनस। . ठा संयक्त करते ॥ . ॥ दोहा ॥ ` ` | 


सतरजनतमजनगुभये, मायाहविमानः तममेअनग्ययजीवको, ` तेग॒नेबा-. -. : 
` धतिआनि ॥ ५॥ ` `: ५ 


तत्रसत्वनिर्मरुलासरकाशकमनामयं ॥ 
सखंसगोनबधतिज्ञानसंगेनचानघ ॥ ६ 


् टीका जब ससवको र्छन . अर जाभति -सत्वगुन पुरूषक। वा. । ध 


(२ ० 


म॑स यतिं जसौ स्फटिकमनि प्रकाशक अर निर्मर दो तैसोहै अरु ` ` 


= 


नामय के निरुपद्रव . शतरूपह. तातं शातिक। कार्यस॒षहै ताप्प्के. 
` संगो बाधत अरु प्रकारका काय ङा है. ता. ज्ञानके संगसो 
वाँधतंहे अर्थं यहंहे कि म सषीहौ मै ज्ञानी देसीश्राति अहकारक्थर% | 


9 


ˆ नके जेषे तिन करेवज्ञक। जुक्त ^ वाधतहे॥ 1 दोहा #॥. 





(१५८) भगवद्रीता भाषाटीका 


नि्म॑लअरुपरकासकरि,. सतगनशांतिष्ठभाय, ज्ञानसंग॑मुषसंगसौबाधत- 
जीवहिआय ॥६&॥ | | 
रजारागात्मकरवाद्तष्माःसमसमद्वम्‌॥ 
तच्निवध्रातिकेतियकमसंगेनदेहिनाम्‌ ॥५॥ | 
टीका-अव रजोगुनको रछन अरु जा भांतिवंधनकरे सो प्रकारकहतुदहै ` 
डेअर्जुन रजोगुन अनुरंजन रूपे, सनेदरूपहे. देसै तूं जानि यतं तृष्णा- 
अरु संगकहैः आसक्ति एदेनो रजोगुनतें उपजहे. सो. रजोगुन या देही- 
को क्म॑संगहै. कर्मनकी आसकतिता, करिके बाधतेहे. ॥ ॥.दोहा ॥ 
` स्जगुन राजसरूपहै तृष्णा संगको हेत, काम संगर करि जीवकं 
एसे वधन देत ॥.८ ॥ - 


तमस्वनज्ञानजविदिमोहनंसवदेहिनां ॥ 
प्रमादारस्यनिद्राभिस्ततन्निवध्रातिभारत ॥ ८ ॥ 


टीका- अव तामसकौ र्छन अरु जाभाति बधनकरै सो प्रकार कह~ ` 
तुद. देअर्जुनं तमोगुन' अज्ञानतें उपज्यौ जानि तमोगुनमें आवरनशक्ति 
विशेषे. अरु प्रतिक असत उपन्यौहै. तते सबको मोहितकरतहै. या- 
. हीते देकं भरमादकरै असावधानता करिकि. अरु आरसकरै अनुयम- 
`ता कर्कि अरु निद्राकरिकि बाधतंहे. ॥ ॥ दोदा ॥ हेवजु तम अज्ञानते, ` 
मोदहितस्तवको देय, आर्स निद्रा विकता, इनसों बाधत जोय ॥ < ॥ 
सवंसुखेसंजयतिरनःकमंणिभारत ॥ 
ज्ञानमाटत्यत्‌तमःघ्रमादेसंजयव्य॒त ॥ ९॥ 
टीका- हेअर्जुन यादि दुष शोकादिक वियमानेहे. तड सतगु- ` 
न यदेहीकौ सुपहीसौं एकत्रकरर सुपीक सनमुष कौदै. अरु यदेहीकं 
सुष हर्पाीदिक वियमानंहे. तड याको रजोगुन कर्महीविपे संजुक्त .करैहै 
जर तमोगुनहै सु सतसंगतिते उपज्यौ जोज्ञान,ताकों आच्छादित करिकै 


अध्याय १... ~ ` (५७९). 


प्रमादकहै असावधानता ताहीसौ संय॒क्त करैदै. - अरुः आलस्यादिकन . ` 
सों संयक्त केह ॥ ॥ दोहा ॥ सतगन सुष सनमुषकरे, रजगन कर्मनि 
रीन, तमगुन., आरुसजुतकरे होतज्ञान सबीन ॥ ९ ॥ 


रजस्तमश्चाभिभ॒यस्खंभवतिभारत ॥ 
रनःसव्वंतमश्चैवतमःससवंरनस्तथा ॥ १.०॥ 
टीका- हेअजंन र्जोगन अरु तमोगन इनक तिरस्कार कर्कि स- .. 
त्वगन अधिक होतंहे तय, वह सतगुन यादेहीको सष अर ज्ञानसंजक्त 
करे देसे रजोगुनदटरं सख अरु तमक तिरस्कार करिकै अधिकहोय तवर . 
तृष्णा अरु. कमविषै जुक्त करै. रेस तमोगुनद्रं साखिक अरु राजसं- 
कौ तिरस्कार करिकै अधिक होय तब प्रमाद कहै अज्ञान अरु आरु 
विषे जुक्त करै. ॥ ॥' दोहा ॥ रजगुन तमगुन्पेख्कि रदैसखगुनपृरि, ` 
सततमकोंपलेजुरज, तमत सतर्जदूरि ॥१०॥ .  . `. 
सर्वदयारेषदेहेस्मिन्प्रकाशउपजायते॥ 
ज्ञानयदातदावियादिखदिसमिषव्यत ॥ ११॥ 
टीका- हेअर्जुन तव यदेहमें ने्रादिक जे सव हारै तिनविषे रू ` 
पादिक विषय ज्ञानको प्रकासहै.. . तव या. चिन्ह करि सत्वगुनकी वु- - 
द्धविजानियै अरु. सुष हर्षादिक हौहि तव सस्वगुनकि वुद्धि जानिये. ॥ 
` दोहा ॥ सबदारनते देहम, जवहि प्रकासत ज्ञान, तबहि बद्योह स~ . 
त्वगुन, अजनयहतृजान 1 ११॥ । ५ | 
रोभःत्रवततिरारंभःकर्मणामशमःस्पुहा ॥ 
रजस्येतानिजायंतेविवद्वेभरतषभ ॥ ३२॥ 
टीका देअजुन जब लोभ होय. अरु नितिही कार्यविषै परवृत्ति होय 
` , अरु जवप्राहादिक विषै. कम॑को .उयम होय, की यहकार्यकरयों अरु यह 
। ` सै करौगो रेस होय अरु असम करै संकल्य विकल्पंहोय स्पृहाकहै 


(१६०) भगवदद्रीता भाषाटीका. 


खाटचहोय देसे चिन्ट जवहोय ठव रजोगुनकी वृद्धिजानियै. ॥ दोहा ॥ ` 
वटत रजो गनहे जवहि; नरशुरीरमं आय, खोभकम उयम असम, इनहि- 
देत प्रगाय ॥ १२ ॥ कामविषैं नितदहीजवे अर्जन होतप्रवत्त, अरु - 


[क 


लखख्चतें जानव , वद्या रजयुनामत्त ॥ १२॥ 


अभ्रकाशाव्रदत्तश्चवमादमाहएवच ॥ 
तमास्येतानिजायंतेविददेकरुनंदन ॥ १३॥ 
टीका- हेअर्जुन जव अप्रकाश कै विवेक. नाशहोय अरु अप्र- , 
वत्ति कहै उयमरहिति होय अरु प्रमाद के कर्तव्य कर्म कों स्मरन -, 
नारीं हेय अरु मोहक मिथ्या ता, विषै प्रीतहोय तव देसे चिन् हो- . 
य ह तव तामसगुनकी वृद्धि जीनियै ॥ ॥ दोहाः ॥ अर्जुन जही ` 
करत हे, तमगन. आय प्रकाश, आरुसमोह अग्यानता, मनने क~ ` 
रत विखस ॥ १३.॥ 
यदासवेष्रखृदेतुष्रख्ययातिदेहभत्‌॥ 
तदोत्तमविदांखोकानमखन्प्रतिपदयते ॥ १४॥ 
टीका- अवे मरनके समे हीं वृद्धिका प्राप्तये जे सत्वादिक गुन 
तिन गुन कों विरौष फल.-कहतुहै. हे अजुन साविक : गुनकी वृद्धिभये ` 
जव, जीवजु मृद्य॒कौ प्राप्होय तब, उत्तमजे हिरण्यगर्भादि देवता तिनको 
` जे उपासत रेषे जे उत्तम विदंकै महापुरुष विवेकी तिनके जे .अ- 
 . मल कै प्रकाशमय सुषभोगस्थान रेसेजे टोकंह तिनको प्राप्त -होर्हि- ` 
.॥॥ 1 दोहा ॥ जो सतगुनकी वृद्धिमै, तजैजीवनिजदेह, तो ज्ञानि 
नके लोकम, जादइकरेसोगेह ॥ १४॥ .. । 
रजसिभ्रखयंगल्वाकमसंगिषुजायते॥ | 
तथाज्ररीनस्तमसिमदयोनिषजायते॥ १५॥ 
` . टाक्रा- ओर है अजुन. जव.जव राजसगुनकी वुद्धिं भये प्रानी मु-. 


- ९ 1 पि त 
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अव्यां ( 9 ६१ ) 


| व्युको पवि तष वह मृष्युकौ' पाइके जे कर्म संगी कहै कर्मनि विषे आ `` 
` सक्त मनुष्यंहे तिनविषे जन्म पवि अरु जव तमोगुनकी वुद्धि भयै भ्रा- ` 
नी मुस्युकों पावै तब वह मानी जे मुढयोनि पशुहे तिनविषै जनंम पवि 
॥ ॥ दोहा ॥ रजगुनमेँ तजिजौवकौ, क्मवत वरिजाय, तमगनमै जो ` 
मरह, पशुनमद्चप्रगटाय 1.१५॥ 


कर्मणःसशृतस्याहुःसाविर्कनिर्भरंसरं # 
रजसस्तुफंदुःखमज्ञानतमसंःफरम्‌॥ १६॥ 


टीका- अव सत्वादिक गुनकां कमफर कहत. हेअर्जुन सुरुत कै | 
साखिक जो कमं ताको स्ाखिक रूप निम॑रु रूप प्रकाशरूप ठेसो जु. 
सुख सोद फएर्है एेसै कपिश चा्यीदिक कहतुदे अरु राजस कर्मकौ फल. ` 
दुष कहते अरु तामस कर्मकौ फठ . अज्ञान कहतुहै ॥ ॥ दोहा ॥ ` 
सुत कम॑ तै होतहै -साखिकफ्रु अतिसुच्छ, स्नगुनको फल दुःख 
तम अज्ञानफर तच्छ ॥ 9.६ ॥ | - 
सखात्संनायतेन्ञानरजसोरोभएवच ॥ 
भरमादमोहोतमसोभवतोज्ञानमेवच॥ १७॥. ` ` 
टीका~ हे अजुन सालिकतै ज्ञानकी उस्पत्ि होष अर राजसे ख~ ` 
भकी. उत्पत्ति होय अरु तामसते प्रमाद कहै असावधानता मोह अ- ~ 
रु अज्ञानं इनकी उस्पत्तिहोय ॥ . ॥. दोहा ॥ खोमर्जोगुनतें भयो, सत-~ 
गुनतैहे ज्ञान, तमगनतैहै विकरुता, मोह ओर अज्ञान ॥ १७॥ न 
 ऊ्यगच्छंतिससस्थामध्येतिषंतिराजसाः॥ | 
जघन्यगणटत्तिस्थाअधोगच्छतितामसाः ११८ ॥ ` 
टीका डेअर्यन जिनकी . साचिकी वृत्तिदै पे सत्यलोक. पर्थत ङ. ` 
ध्वं गातिकों प्राप्न होय अरु जिनकी राजसी वृ्तिहे ते तुष्णासीं व्याकुल . 
चित्त वैक मनुष्य लोकं विषै उपजतुहै अरु जिनकी. तामसी .वृरतिहै 


ग. 


 । 
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ते अंथतामिलादिक जे नरकदै तिनविपि दपजतदै ॥ ॥ दोहा ॥ सा- ` . 
विकरचे जातुरै, राजस मध्यमखकः तामस जात अघोगतिनि, पा-- ` 
वतमहूविपिशोक ॥ १८॥ . ' ० 
नान्यंगणेभ्यःकतीरंयदाद्र्टानुपश्यति १ 
गणेभ्यश्चपसेत्तिमद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
` टीका- हेऽर्जुन द्र्टकह देषनहार विवक पुरुष गुलसौं. ओर दुरो 
कर्ता वे नाहीं. ए सब कम॑गुनदी करतुडे ठेस देषै अरु गननतें परे सा- ` 
दछीरूप आत्माको जाने सो पुरुष मद्भाव कटै मेरे ब्रह्मरूपकों प्रापि हो- 
य. अर्थं यहदेकि साकषाद्र्यदीं दाय. ॥ ॥ दाहा ॥ गनहीकोक्तांकरी, ज~. `. 
ने ज्ञानीकोय, मोदिल्येगुनतेपरे मोमेखीनस॒दहोय ॥ १९॥ | 


 गणानेतानतीव्यचरीन्दहीदेहसमुद्धवान्‌ ॥ 
जन्मम्‌त्यजरान्पाधिविमक्तेशतमश्नुते ॥ २० # 
टीका- हेअ्ज॑न देहके कर्ता अरं अतविषै- देदरूपन्दै विख्ये एेसेजु क 
` तीनगन हिनकौं उछछवन करै कहे वरिगुन रहितहोय रसो जु देही कटै. 
परुष सो. गनत - जन्ममल्यु जरा दुख तिनसौं मुक्त ग्ड व्ह्मानंदकों ` 


 अआ्होय, ॥ -॥ दोहा ॥ देहकरतजोतीनगुन तिनकीं देदसुत्यागि, जन्ममू- 
त्य जरादपते, ख्येमुक्तिरसपामि ॥ २० ॥ 
| अज्जन उवाच।॥ . . 
कैडिगेखीन्गणानेतानतीतोभवतिष्रभो ॥ ` “` 
 किमाचारःकथंचेतांखीन्गुणानतिवतते॥ २१॥ 
टीका- अर्जुन पुछतदैकि दे रुष्ण जौ गुनातीतदहौ ताको ल्छन कडा ` 
अर ताकौ आचार कसेहि अरु कोन उपायतो, तीनगुनर्कौ खंघन करे . 


सो मोको कदियै. ॥ ॥ दोहा जोत्यागतंहतीनगुन, ताकौख्च्छनकौन, 
` केसे तकर आचरन तुममोसौसुकहीन ।॥ २१ ॥ | 





= न 


अध्याय 98:. ` _ (१६६) 
: श्रीभगवानुवाच ।॥ ` ` : = , . 
पकशचवदत्तचमहुमवचपाडव ॥ 


नद्वे्टिसंभ्रखत्तानिननित्तानिकांक्षति॥ २२॥ 
ठीका- अब श्रीरुष्ण ` कहते . देअर्जुन प्रकाश प्रवृत्ति अरु मोह 


तीन्यौ, तीनही, गुनके काहे देस जो जनै अरु ओर जे गुनके कायै 
न 9 


तिनको स्वभावसों प्राप्त भयेहै पसे. जानि दष वृद्धिः करि तिन 
सौ देषनकैरे अरु स्वभावत निवत्त भयै जानि सुख वद्धि कर्कि पिनि 
वांछा नकर एसो होइ सो पुरुष गुनातीत कलियि॥ 1 दोहा ॥ . 


मोहज्ञानअरुकमंकौ जोजनिहियमोहि, .विनुपिचाहतनदीं हिसुष- 


पावनां ॥ २२॥ 


उदासीनवदासीनोगणेयोनविचास्यते ॥ 
गणावततइस्येवयोवतिष्ठतिनेगते॥२३॥ ` ` 
टीका- हेअर्जुन जोपुरुष उदाप्तीन ज्यौ वेदिरहै अरु गनको कार्य 
सुषदुःषादिक जाको. चखाइ नस्क एसो होयः अरु खरूपज्ञानविषि रहै : 
अरु देधे जनिकि ए गुन आपन कार्यनविषै वर्त इनगुननविषै मेरो संबंध 
नाहीं ठेस विवेक ज्ञान करकं .जो चुपन्छै रहँ काटूसों कलु कहे 


[4 


नाहीं अरु चंचरु नहोय सो पुरुषं गुनातीत कलये ॥  ॥ दोहा \ 


उदासीन . वैठरहै सुषदुषचपटनंहोय ..गुनसबकारजकरतै, योजनं ` 


, जोंलोय॥२३॥ 


समदःखसखःस्वस्थःसमखोष्टाश्मकांचनः॥ | 
तस्यभ्नियाभ्नियोधीरस्तस्यनिदात्मसंस्ततिः॥ २५५. 


टीका--देअर्जन जाक सथ सु दष समानहोय अरु स्वस्थकहै स्वरू- 
प'कदियें ज्ञान . विषेरहै यादीत समाने म्तिका, पिडपाषान अर सु 


€ ध. , 


` - : बर्णं ` जाकै अर. सुषदुषके कारन ` जेभ्रिय अप्रियर्तेः जाक समनं 


| 


र नन्द न~ ~ ॥ि 
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होी अरु धीरज कहे बुद्धिव॑त होड अरु जक अपनी निंदा. अरु 
स्ततिसमान होय सो पुरुष गुनातीत करयं ॥ --॥ दोहा ॥. 
सुषदुपकौस्मकारगेनैः कंचनमाटिभाय, पियअप्रियकैंतुल्यगिनि, स्तुतिः 
निदाइकदाय ॥२४॥ . | | 
 मानापमानयोस्तस्यस्तस्योमि्ारिपक्षयोः॥ 
 सवरभिपसत्यागीगणातीतःसरच्यते॥ २५॥ 
रीका- हेअर्जन जो परुष मान अपमनि विषै समान बद्धिहोय ओ- ` 
र, मित्र अरु श्च विषे समानवद्धि होय अरु इह खोकके अरु परलोकके ` 
सुपहै तिनकै रीयै जे कर्मनके आरंभहै ते सबहीतें देस आचारजुक्त होय 
सो प्रुष गुनातीत किय. ॥ ॥ दोहा ॥तुल्यमान अपमान अर, मित्र ` 
शत्र सममान, सब आरंभ निजोतजे गुनातीत कहिजान ॥.२५॥ | 


व 


माचयोन्यभिचारेणभंक्तियोगेनसेवते॥ ` 
सगुणान्समतीव्येतान््रह्मभूयायकल्पते॥ २६॥ 
टीका- अव गुणके उष्टंवनक उपाद्‌ कइतहै. हेअर्जुन .जो पुरुष 
श्रीनारायण स्वरूप जै तामोंहीकों अनन्य भक्तिजोग करिकै-सेवै सो 
, पुरुष इन तीनह गुनकों उटंवन करके ब्रह्मभावकै पाप्त होय.॥ . ॥. 
॥ दोहा ॥ मोको जोटढभक्तिसों सेवैचित्तकैचाय, सोतीन्यौ गुनकों खयै 
रहै ब्रह्मकं पाय ॥ २६॥ न 
ब्रह्मणोदहिभतिष्ठाहमरतस्याव्ययस्यच ॥ 
 शाश्वतस्यचधर्मस्यसुखस्येकांतिंकस्यच ॥ २७॥ 
टीका- हेअजुन व्रह्मकी प्रतिष्ठा मेहं अर्थं यहकी ब्रह्मका , एकरूप ` 
ब्रह्य भेहीहो जेते प्रकाशको एकरूप सूर्यमेडरहे तैसे ब्रह्मद जुमेह 


` आरु अन्यय के नित्य रेसो अमृत कहै मछ ताको ठिकानो मदी अरु 


निरंतर शुद्धसालिक जोधर्म ताको विकाने महीर अरु परम आनंद स्व- . 


1 


र 


अध्याय. . (१६५). 


रूपों तातं निर॑तर जो पुरुष ताको ठिकानो मैहीहौ. ॥ ॥ दोहा ॥अ्ज- : 
नमेही बह्यहो, मोखों मेरोरूप, हौं अविनाशी परमहो. आनद परम अनप ` 
, ॥ २७ ।तिगुन संमतं होते, यहविचित्र संसार, रष्णचंतुरदशमैकव्यौ, अ~ 


जनसं विस्तार ॥ 9 ॥ तिगुन रूपसंब जगजलर्यि › तरै कोडनपाय, तथै- 


@ ^. = 


रष्णनिज मक्तकौ, दीनीभक्ति.वताय ॥२॥ वरन्यौ तिगनविभ्ागयह्‌, म~ - 


नदे आनंद्राम, इरिप्रनाम विनतीकर, रहो सीसपरस्याम ॥३॥ इतिश्राम- 


जाभयवानुवाच ॥ १ 
ऊध्वमृरमधःशाखमश्वत्थंप्राहुरव्ययं ॥. ` 
छंदांसियस्यपणानियस्तवेदसवेद वित्‌ ॥ १.॥ 


टीका- अव श्रीरुष्ण कहत कि वैराग्यविना भक्ति अरु ज्ञान उप- 
जही नाहीं याते वैराग्य पूरवो ज्ञानोपदेश .करिवेके निमित्त संसारकौ 
स्वरूप वक्षके द्टतसौं वरनतहै कि हेअसजुन छर अरु अछर इन दोहुन- 


# 


. ` गवद्धीतासपनि णबह्मयोगशाच्च श्रीरुष्णाजनसंवदे गणविभागवर्णनं ` | 
- नाम चतदशोध्याय ॥ १४६॥ 


मै उर्ध्वकहे श्रेष्ठ अधिक .ठेसो जुपुरुषोत्तम सोहै मूर जाकौ अश अ 
धक निरु्ट देसोजु कार्यकी उपाधिरूप जे दहिरण्यगभादिक तहे शा- 


खो कहे डारि जिनकी देसोजु संसाररूप अविनाशी अश्वस्थकहै पीपर 


ताकौ प्रवाहरूप करिकै अविनाशी नित्य ेसो कहते अरु छंद कै बे- , 


` ` दते है पान जाक अर्थ यहहैकि वेदेह तेधर्मं बतावतुहै तेपानहै तति ख~ ` 
 यौरूप जे कर्मफरु तिनकरिकै संसार वुक्षविषे सकर प्रानिनिकौ 


आश्रयं तेप्रानि पंठीरूपहै ेसै.अश्वस्यकौ जो जनिं सो वेदक अ~ ` 


 ्थकौ-जानैं वेदकोअर्थं महै फि संसारवक्षको मरु श्रीनारायण ` 


अरु ईश्वरके अंस देसेजे ब्रह्मादिक . तेयाकौ ` साषहि सौ संसारव- 


`: क्ष विनाशी अरु परवाहरूप करिकै नित्यैः वेदने बताये जे कर्म 
` दिनं करिकै सेवय. ठेसो. है इषा वेदको अर्थं इतनाहे यते देते जा- 
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अष्याय १५ (१६७) ` 


सो वेदवित्तहै वेदकै अर्थं कौं जनिहै. ॥.1॥ दोहा ॥ ` उरधनरशा- 
 . षातरे, अषरिनाशी अश्वत्थ, वेदपत्रजेः जानई, सौ जानै सवर्थ ॥4॥ 


अधश्चोध्व्रसतास्तस्यशखागणप्रददापिषयमवाडाः॥ ` 
अधश्चमृङान्यनुसंततानिकर्मानुवंधीनिमनुष्यरोके॥ २॥ : ` 


टीका- हे असुन ओरही सुनिजे पापी ते अधके पश्वादिक 
येनिविषे प्रा्षभयेहै अरु जे ` सरुती पण्याव्महै ते ऊउर्ण्वकै देवा- 
दिक योनिविषे विस्तारको पराप्तभपेहै देसीभाति यासंसारवक्षकीं जौ- 
ए, सा षह तेअधः उर्ध्वं विसवारीह ओर गनकहै सत्वादिक तिनकीं 
जे वृत्ति कहै तेद. जलसमान भई तिनकौकै. एसाषा सींचीहै ताही- 
तैं वंद्धीकों प्राप्रभ्ईै ओर जे रूपादिक वक्षे इनशाषानिके नमे ष- 
वहै अरं प्रशाषास्तमान जे इंद्ियवक्तिहे  तिनकेरिके यक्तहै. ओरं ` 
हेअर्जन ताससाररूप वृके मुंरुहै ते अधःके तियंगादिक योनिबि- ` 
` वै.अरु ऊध्वं कहे देवादिकं योनिविषे बहती विस्तारसौं .बंधेहे पुष्प “ 
मुल एकदश्वरहै अरु ताता भोगकी वास्तनारूप जो मुञ्डे तेतोवी. 
चके छोटे मुरहै ते मक. मनुष्यलेकविषै क्मानुबंधी कंडे तैसीही , 
क्मवासनाखीये कम करवैवि अर्थं यदे कि. ऊर््वंखेक : अरु अधो- ~. 
सोकविषे जब कर्म॑. छीन होहि तव. ताता वासनाः करिकै मनुः... 
ष्यरोक पावै ताता वासनके अनुसार कर्मनविषै प्रवर्तं हायकेः पिः . 
„रि कर्मकरे मनुष्यलोकही विषे कर्मको अधिकारहै ओर खोकविषे नहीं ` 
तक्ति मनुष्यलोकविषै मुर कर्मानुवंधीरै. ॥. ॥ दोहा ॥ गुनसींची साः _ 
` घावदी विषयापवराय, जरफेटी कर्मनी मनुज खोकमेआय ॥ २॥ -. 


नरूपमस्येहतथोपरभ्यतेनांतोनचादिनचसंप्रतिष्ठा ग  . 
अश्वव्थमेनंसुविरूढमूकमसंगशखेणहठेनिचा ॥ २॥ . 


| ... ` टीका- देभरजुन यसंसारमै .रहिवहै जेः प्रानी ते या अपूर्वं संसा 
. शृक्षकों रूप नाकँ पावतहै कदितैकिं उर््वमूरुदै जरु-अधशाषहि यतिं 


<^ 


(१६५८) भगवहीता भाषारौका 


याकौ अंत नाहींहै यतति अंतद्रू नाहीं पावतंहे . अनादिहै ताते आदिद 
नाहीं पावतहै अर कौन भति याकी स्थितिहै सोऊ नाहीं पावतुहे यह 
संसारवक्ष ठेसोहै तातै छेयो न जाय अरु अनर्थको कति. ताते हेअ- 
जुन सुविरूढमूरु कदे अतिहि वंध्योहै मूर जाको ठेसोजु यह अश्वत्थ , , 
ताकौ असग कै अ्हकार अरू ममताकों व्याग सोई भयों टदशखता- ` 


करि चेद. ॥ ॥ दोहा ॥ आदिअंत नहिं जानिये, स्थानरूप नहिं जाहि 


` = टृट असग हथेयाररे दसहमर्तस्टाह ॥ ३ ॥ 


ततःपदंतत्परिमार्मितव्यंयस्मिन्गाताननिवर्ततिभयः ॥ 


तमेवचायंप्रुषंष्रपयेयतःप्रटत्तिसताप्राणी ॥ ९ ॥ 


टीका- हे असन ता अश्वत्थकौं कैसै छेदे पारे ताको मुटरूप ए- 
सोल वैष्णव पद ताकौ दृढे सो पद्‌ कैसो है जा पदको पाड्कै.िरि 
संसारविषे आवे नाहीं सो वैकुट ददिवेकों प्रकार कतु. जापदतै यदह 
पुरातन संसारकी वृते भद है. ताही आिपुरुषके सरै रहैगो पतै अ- 

न्यभक्ते करिकै ट्टे. ॥ ॥ दोहा ॥ चाहिकरे ताटोरकी,.फिरै न ताको 
पायः.सुषटि भं जापुरुषतें ताकाशरनज्ञजआय॥ ४॥ . ., ' ` 


निमनमोहानितसंगदोषाअध्यात्मनित्याविनिटत्तकामाः॥. 
ददेरविम॒क्ताःसखदुःखसंननेगच्छत्यम्‌ढाःपदमन्ययंतत्‌ ॥ ५॥ 


, टीका- तापदकी प्रापिकै स्थि ओरडपायं कहतुहै. हे अर्जन मन 

कहे अहंकार मोहनक मिथ्या इतसों जे रहित है. अरु जीव्योहै पुव्ा-- 
दिकनर्को सगरूप दोष जिन अरु अध्यात्मकहै आसमन्ञान ताविषै निश्च- ` 
य रूपहै वुद्धि जिनकी अरु निवृक्तिभरईहै कामना जिनकी अर सुप्र दुषं ` 
शीतरप्ण इत्यादिक ददते मुक्तहै. अरु जे अमृढ कहै विवेकीहै ते पुरुष ` 
अव्ययी अविनाशी एेसोजु वैष्णवपद ताकौ पाषहौय दैही. ॥ ॥ दोहा ॥ 
कामसंग अरु मोहतजि, अध्यातमरतिं होय; सुष दुष तजिताकैलदै अ~ 


^ १ 1 


अध्याय १५. - . ह. ६९ ) 
। विनाशी पदजोय॥ ५१} ` (त `` ` 
नतद्ासयतेसर्योनशशंकोनपावकः ॥ 


यद्गस्वाननिवत्ततेतद्ामपरमंमम ॥ ६ ॥ 


टीका- ताही पदको खरूप कंहतहै हे अजन ता .पदकौं सर्य घ्र- 
` काशित. करतनाहीं अरु चंद्रमाहू प्रकाश करत नाहीं अरु अथीं नाही 
करते अरु जा पदकौं पादक फिरि या संसारविषै जनम न पवि सो मेरो, . 
परमधाम. ॥ ॥ दोहा ॥ पावक रवि अरु चंद्रमा, ताहिकर न प्रकास, 
पफिरेनताकीं पाङ्कै, सोहै मेरोवास ॥ ६ ॥ | 


ममेवांशोजीवरोकेजीवभूतं सनातनः ` ` 
मनःषष्नानींद्रियाणिभ्रकृतिस्थानिकषंति ॥ ७॥ 


टीका-हेअर्जुन याजीवडाकविषे जीवहे सो मेराही अशे सोयह~ ` 

जीवरूप मेरो अंस अविया, करिकै जीवरूपहै. अरु सनातनहे कहै स~ . 
दासर्थदा संसारी ेसो प्रसिद्धै. सोयह जीव सुप्ति अरु प्रल्यकै सम ` 
प्रति विषै लीनब्डै रहै, एसे जेमन आदिल्कै छ ज्ञानेद्रिय अर करमेद्धिय 
ञरप्रान इनको या जीवलोककरै संसार ताविषैः भोगके टीयै आकरषेहे 
अर्थं यहुकि, सुषुति अर प्ररयहूविषे सकल्जीवमान्न मोविंभे खीन~ ` 
होतहे. तातं, प्रानीनिकों मेरी प्राधिहोहि. तथापि अविया सहित जीवको , 
. शुद्ध रूपमे ख्य नाहीं होत अरु प्रति सहितं जो मेरो रूपहे, ताविषै  .. 
ख्य होतहै. यादीत अविवेकी जीव फेरि जव संसारविषे .उपेजभ्के लीये 
निकरे तव प्रति विषै रहै देसी जुडपाधि रूप दंद्विय तिनको आकषै- ` ` 
डे. अरु जेविवेकीहै ते शदधस्वरूपविषै रीनहोतहै परते संसारविषै बहुरि . ` 
आवतुनाही. ॥ ॥ दोहा ॥ जीवलेकमें जीवजे, अविनाशी मोरूपः म~ 

नहि जदि इंद्वियनकौ, वैचतप्ररुतिहि चुप ॥ ७॥. । 

शरीरंयदवाप्नोतियन्नाप्यच्ामतीश्वरः ॥ 
१. `. 
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शवेतानिसंयातिवाय्गधानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 

 टीका- हे अर्जुन जव यह, जीवं कमनके वासनात दृससं शरीर पवि 
अर जव यह मरनसमे शरीर छोड तव यह देहादिकनको इश्वर जो जीव 
सो पर्वे शरीरम इन इंद्रियनकों देके ओर दूर शरीरकों प्रापो तहा . 
ट्त कि जेसै वायु आशय कै पूटनके विकानते पठकी सुगधले- 
छ चे तस जीव पूर्व छ शरीरत इंद्ियकों दूसरे शरीरविषे सेजायदै 
, ॥ दोहा ॥ जाशरीरकों तज यदै, जहाकरे सवधः. इरी इश्वर संगरे, वायु 
सग ज्योगंघ॥<॥ । 

श्रोच्चक्षःरपशनंचरसनंप्राणमेवच ॥ 

अधिष्रायमनश्चायंविषयान॒पसेवते ॥ ९॥ 


| टीका- हेअर्जुन श्रवन, ने, चचा, जिब्ा, नासिकाये बाहचद्रिय अरु - 
मन कह अतह करन इन सवयी इद्रियनकां आश्रयःकरिकं यह्‌ जीव्‌ 

शब्दादिक विषयनकौ भोग करतुर. ॥ ॥ दोहा ॥ श्रवननेव अरुनासिका, 

` . सवच अरु रसनांजानि, इनको गहिमनु संगरे रहतजीव विषयान ॥९॥ 


` उक््रामंतंस्थितंवापिभंजानवागणान्वितं॥ 
विमढानातुपश्यंतिपर्यंतिज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 


., ` टीका देअरजुन या जीवकं पर्व ेह छंडिकै अर दूसरे देहविपै जति- 
कौ अरु ताही  देहविषै रकं विपथनको भाग करनक्‌। रसै इंद्धियादिक ` 
गनयक्त जो जीव ताकौ ने मुढ कहै अज्ञानीहे ते नहीं देषतह. अरु जिन . 


, कै ज्ञानही नेवं रसे जो विवेकी ज्ञानीपरुषते याकों देषतहे..॥ ॥ ` 


} दोहा ॥ इद्रीजुत निकसत रहत, करत विपैकां भोगः. मढ जिका 
 उनदिव्यै, ल्प सुज्ञानीं खग „१०॥ ४ - 
यतंतोयो गिनश्चैनंपश्यंत्याव्मन्यवस्थितं ॥ 
ह यततीऽप्यङकृतात्मानाननपरेसत्यचेतसः॥ १ 
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अध्याय ३५ ५; . ` ६१७१). 
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टीका~ हे अजुन जे जोगी ध्यानादिक जोग करि जतन करतहै 


~ 


ते याको देहविषे वियमान देषतहै' अरु जे अरूतातमा करै अशद्ध चि- 


` है शाखको अभ्यास करिकै जतन करतहै तड. यांआसमाकौं देषत 


नाही अचेतसके म॑दमतीहै यातै. ॥ ॥ दोहा ॥ जोगीश्वर जतनषि- 
किये, देषतहै हियमाहिः मूरष जतनकरै तडः, जीवीहिदेषतनाहि ॥ ११॥ ` 


यदादित्यगतंतेजोनगद्धासयतेखिखम्‌॥# ˆ. 
यन्चद्रमसियच्चाभ्मोतत्तेनोविदिमामकम्‌ ॥३२॥ 


टक्म~- या मात ददचादकतं मिनन एसाजु परसरवस्वछ असजवविता 
[ ससारा स्वरूष्‌ कष्या अब ताह पस्मर्वरका .अजनतशत्त कहत 


[न वैरे 


हेअर्जुन जी तेज आदित्यविषेह. जी. अधिंविषहु. एस नान प्रा- 


क क भ 


[तको तज ववश्व परकारत करतह. सा सव संराह्‌। तजजानि.॥ ॥ 


षि 8 


॥ दोहा ॥ तजनुहै आदेव्यमे;. भाषत सव. ससार, चद्रमहिः अरु अ- ` 


भिम, सो मेये निरधार ॥*१२॥ 
` गामाविश्यचभतानिधारयाम्पहमोजसा # 
पुष्णामिचोषधीःस्वाःसोमोभववारसा्मेकः॥१३।६ 


टीका- ओर हेअर्जुन मैहीः बरसों पुथ्वीविषे . प्रवेशकरिकै स्थावर छ 


=. 


जंगम सकर भ्रानीनिकौ. धरोहौं. ओर मेही रसंरूप सौम होदफै बर 


ॐ 2 


आदिल. ओषधीनकौं पुष्टि करक वदढावतुहौं. ॥ .॥ दोहा॥ धरत 


५ 


 सवयीवकौ, पठि पुहमिक माञ्च, पोषतहो. ही . ओषधी, व्देरसतम्‌ - . 


ससस्य । १३५ 
. . ` अहवेशानरोभववाप्राणिनदेहमाश्चितः॥ 
भ्राणापानसमायुक्तःपचास्यन्नंचतविधंः।. १४ ॥ 
टीका- हे"अजुन मेही जटराभि. हदं - परानीनिक ` देहविषे परवशः 


[क 


` करि प्रान अपान वायकौं संग चै प्रानीनिकेः भल्य, भोज्य, ठेद्य चो. 
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ष्य, ठे चारिवििकै अनकौं पचावतही. ॥ ॥ दोहाः+ हौदहीं जठ- 
रामिनिज्‌ दहै, वसुं देहनमें आय, प्रान अपान सहादसौं, ` गरत अन ` 
 परचाय ॥ १४ ॥ | 
सर्वस्यचा्हंहदिसनिविोमत्तःस्ग्रतिन्नानमपोहनंच॥ 


वेदेश्चस्वैरहमेववेयेवेदांतकृदेदविदेवचाहम्‌ ॥१५॥ 

टीका- हे अर्जन सकल प्रानीनिकै हृदयविषे मे अतर्यामी स्वरूपसौ ` 
मरतिष्ठित भयौ. ताते प्रानिमात्रको पिरे देषीजु वस्तु ताको स्मरन 
मोहीकों होतहै. अर ज्ञान कहे इंद्रियनसौ विषनको ज्ञान सो मो- ` 
हीते होतदै अश अपोहन कहै इंद्रियनको अरु सवं वेदन करिके 
तिहि तिं देवताको .रूप मोहिकै जाननौँ अरुवेदांतकटै वेदातसं- 
प्रदायै प्रवर्तको. कर्ता अर ज्ञानको दाता गुर मेही. असवेदकेअर्थ- ` 
को दाता मैही दय. ॥- ॥ दोहा ॥ सबकेहियमे हौ रहो, मेते ज्ञानवि- ` 
कार, वेद स्वै मोको कै, में तिनको करतार ॥ १५॥ 


दाविमपरूषोरकक्षरश्चक्षारएवच ॥ 
क्षरःसर्वाणिभूतानिकृटस्थोऽक्षरउच्यते ॥ १६॥ 
टीका- अव अपनौ सवते उत्तम स्वरूप कहतहो हेअर्जन यालो- ` 


` , कविं एक क्षर अरु. अक्षर एदोऊ अक्षय प्रसिद्धहै. ताते बह्मादिक ` 


` सकर जे प्रानीहे तिनके शरीर क्षर किये अरु विनाशी देहविषै जो ` 
, अविनाशी निर्विकार रहै असोजु कूटस्थ कटे . चेतन भोक्ता सो अक्ष- 
` रपुरुषं किये. ॥ 1 दाहा ॥ खोकममान्न दै पुरुषै, क्षर अरु अक्षराय; 
क्षर शरीरको कहते, अक्षरजीष गिनाय ॥ १६॥ ` न 

उत्तमःपुरुषस्वन्यःपरमास्मप्युदाहतः ॥ 


योखोक्यमाविश्यविभर्त्वव्ययदश्वरः॥ १७॥ . ` 
 टीका- हे अर्जुन छरअच्छरतै विलच्छन ओर उत्तमपुरुष ताकों स- 


। -अध्याय.१य५' ^ (१७३). .. 


कल वेदपरम अरु.आस्मा दसो कटैहै ताति आसस्वरूपं ` करिकि - 
अचेतनजो अद्र पुरुष तासौ विक्कछेन है दसो निर्विकार जो इश्वरः 
` परमात्मा सो तैखोक्यविषे प्रवेश करिकै तरेलोक्यकौं प्रान करहै..॥ 
॥ दोहा ॥. उत्तमपुरपसु ..ओररै, परमातमकौ पैव, तीनरोकसो धरते ` 
करिकरि निजपदसेव ॥ १७॥ । 
यस्मासक्षरमतीतोहमक्षरादपिचोत्तमः॥ ५ 
अतोस्मिरोकेवेदेचध्रथितःपुरुषोत्तमः॥ १८॥ ` ` 
टीका- हेअर्जन ` छर कटै .जडपदार्थतो सै उक्वष्योहै. या छै मैं 
परे हो. अभ. यहः की मै नित्यसुकहौं ताते छर परुषतै उत्तमौ 
अरु अर कटै चेतन पदार्थं ताकोमैँ प्रेकहौं तात अदर हतै उत्त- ˆ 
महौ याहीतैःलोकविषै वेद पुरुषोत्तम ठेसो प्रसिद्धो या्नाति श्रीकष्णजु 
अपनैं पुरुषोत्तम ठेसै नाविको अर्थं कल्ल यतँ पुरुषोत्तम ' कहीये. ॥ 
` ॥ दोहा ॥ छर अरु अच्छसत परै, हौ समते अधिकाम, यातं वेद अरु ख- ` ` 
कर्मे, पुरुषोत्तम मो नाम ॥ १८ | ४ 


योमामेवससंमटोजानातिपरूषोत्तमम्‌ ॥ 


ससवविदजतिमांसवभवेनभारत ॥ १९॥ 
टीका- हेअर्जन जैसे पुरुषोत्तम नामको अ्थहे तैसेही निश्चित बु- - . 
` `दिव जो मोको पुरुषोत्तम जनिसो ` पुरुष सबही भाति मोहिको :. ` 
 भजेहै. अरु मोक भजेते पुरुष सर्वज्ञ होतदै. ॥ ॥ दोहा ॥ पुरुषोत्तम, .. 
` मोँनांवकौ, जजान इहिभायं, सो सबविधि मोको भज, सकर ज्ञान : ` 
` निधिपाय ॥ १९॥ ४ 
| इतिगद्यत्तमंशाखमिदमक्तमयानघ ॥ 
एतहध्वाबद्धिमानस्याककृतकृत्यश्चभारत # २० ॥ 


- ` टीका- हेअर्जन यां भांति सक्षेप. करिके अतिहि मोप्ठरहस्य स- -' 





{१5 ) ` भगवदटीता भाषायाका. 


पर्णं शास्रे तोसौं कष्ठे अरु जौया -शास्रकां जाने सो द्रकोऊ पु- 
रुप ज्ञानी व्हैकै रुतकुत्य होहगो हे भारत तु तोकूतकरूव्यहं ही ताकों 
कहा कनौ. ॥ 1 दोहा ॥ चिपीबात ययननुही, सेतांसा किदीन,. 
पारथसो जानें यहे, सोई वद्धिप्रवीन ॥ २० ॥ ज्ञाननह्वेरागातन, -ओर , 
भक्तिनदहिं होय, तवे ज्ञान वेरागजुत, कल्चोपन रहे जोय ॥ 3 ॥ इहां प्र 
` कट करक कट्लौ, जगत वुक्षकौ. रूप, के टद्वेरागसौ, पवि ज्ञान अ- 
 नप॥२॥ वन्यौ आनदरामने, यह्‌ पुरुषोत्तम जोग, कीनोंपर उप~ . 
 मारहै, रहौ स॒षीसव लेगः॥ ३॥ . इतिश्रौमद्गवद्रीतासुपनिषस्सु 
ब्रह्मवियायां योगशचचे श्रीरुष्णार्जुनसंवदि पुरुषोत्तमयोगोनामपचदश- - 
ऽध्यायः ॥.१५॥  ॥ श्रीरुष्णापणमस्तु ॥ । 


अभयंसव्वसंशुदिज्ञानयोंगव्यवस्थितिः ॥ 
दानंदमश्चयन्नश्चस्वाध्यायस्तपआजवं ॥१॥ 
टाका- अव तवज्ञानकं आजवकारानामरत्त दवसपद्‌ कृहूतर्‌ ह अजुन 


. जा परुष भयरहतह्‌।य अर - जाक्रा चिन्त . प्रसद्ष . अर जका ज~ : 


 स्मन्ञानकी उपायविषे निष्ठाहयेय अरु जो अपने भोजनकां अनादिक 
वस्तुताकौं जथाजोग्य विभाग करक दानकैरे एेसो होय अरु जकर म~ 
.. द्‌ कुं बश्चंद्रियनकोौ संजमहोय अरु जाको दक्चपणमासयदिक यज्ञ 
होय अरु जाको स्वाध्यायकैं ब्रह्मयज्ञ नित्यवेदपाठ होय अरु तपकः ` 
` -आगिरे अध्यायविषे कहियेगो. जोशरीर्तपसो जाक. होड अरु जा- 
आजव क नस्रताह्ेव. ॥ ॥ दोहा ॥ अभ्यहीयकीो शुद्धत। ज्ञा- 


 . नयोगथिर हेय, दान यज्ञ तप वेद रुचि, दमजसरखता जोयं ॥ %॥ ` 


, अहिसासत्यमक्रोधस्त्यागःशांतिरेश्ुनम ॥ 


दयाभ॒तेप्वखोढ्वंमादकवहीस्चापखम्‌ ॥ २ 
` टाका- दैअनुन ओर जापुरुषके . अहिंसाकं ओरकों पीडनदेय 
एसो होय अरु जकरि सत्यक. यथार्थं वानीहोय. अरु अक्रोध कैः 


अध्यायं१६. ` ` (१७५) 


पीटपाकेकाहकी' निवर्नैकरे चिद्नकड अर =€ पिनविषै दया 


` य अरु अरोरपतं कं चंचर्नहोय अरु मादव कहै अतिकोमर्ही- 
य करनहीय अरु सहीकुहे अकां करणत्त। साजै देलौ होय अरु 


अचापरु कट्‌ व्यथ जोकं्मः तासो 1नवुत्तह्यय ॥ ॥ दोहा ॥ जन 


न>)  ताडनव तड चित्तम कोष उप नाहीं देसो हेष अरु सा- धि 
ग कहै उदारतां जर शतक परसचचितरोय अ अपैशुत्यकरै 


ष 


1हसा अरं सत्यसव, रह को घावनानत्य) त्यागशातेबहवधरचः दोषन्‌~ ` ` 


अनि चित्त 1 २॥ दयांकरं सबजतुपर तजिचपलाई. माय, काज , अकम, 
निहदयम्‌द्‌, व्यर्थ क्रियाङुधिजाय ॥२॥ |. - 


तेजःक्षमाघुति -मौचमद्रोहोनातिमानिता ॥ 
भरव॑तिसंपददेवीमभिजातस्यभारत ॥ ३ ॥ 


` टीका- ओर हेअजुन तेजकई प्रमल्महोयं अरु क्षमा कै कोड ि 
निदाकरे तङ कोष पज नाहीं अरु. धृतिकदै दुःखादिकते च॑चल~ 
चित्ताकी पिरत हव शो चके बाहिर अरु भीतर शुंदद्‌ अरु .अ- 
दोहक काहू नीका मादक च्छा नकर अरु नात्तिमानिताक- 
हे आपविषे पूज्यताक अभिमान नकर ठेसौ एअभयादिक छन ६ 
` गनहे ते जेदिवी सपद =पजेो होय तापुरूषविषै छवीस गुना $` | 
` उरं येहेकीं देवजोग्यदसीजु साखक स ताके सनमुखक्नये जाको . 
जनमहोय -जाकै कल्यान. भाव ता परुषकै एखगास गुनहो यहे... 

॥ ॥ दोहा ॥ तेज छमा शुचिधम पः तै द्रोह अभिमानः देव-- 


सपदाजिनखर्ह्य तामेएगनलजानि ] ३ ॥ 1 
` दृक्ोदपऽभिमानश्चक्रोधःपारुप्यनवच ॥ 
अन्नानंचाभिजावस्यपाथसपदमासुर ॥९॥ 


| रीका- अव आसुरीं सपद कहतंहे देअजुन दंभकर धर्मध्वज. 
त -कपटीहयय अर टर्पकरै धन अरु. वियाक्रा गमानकैरे अरु. जभमान्‌- 


त 
ग 
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ह्येव अरु पारुष्यकहै अतिहिनिष्ठरहोय. अरु अज्ञानीरकंहै अविवेकी ` 
होय ठेस दंभादिक एखदोषहैं ते जो पुरुष आसुरी कहै राक्षसी स- 
पदके सनमुषभयें जनम्यो होय ताको होहि अर्थं यह कि एदंभादिक छ ५ 
दोष आसुरी संपदि. अनुकर भयेतैं होदि. ॥ ॥ दोहा ॥ दभर अज्ञा- 
` नरिस, अरु अज्ञानकठोर, जाभेएगुनतीनकहि, असुर संपदाधोर ॥ ४ ॥ . ` 
देवीसंपदिमोक्षायनिवेधायासुरीमता॥ `. - ` 
माश्युचःसंपदंदेवीमभिजातोसिपांडव ॥५॥. ` 
टीका- हे अर्जुन जेदेवी संपदसौं जुक्त है सो तखज्ञानके अविकारी ` 
डे. या दैवी संपदसौं मोक्षकौं प्राप. होय अरुजो आसुरी संपदसौ जुक्त 
होय सो प्रुष नित्य वंधनकौ पवै. देत सुनि अर्जुनको सदेह उप- 
` ज्योकिभमैं तखज्ञानको अधिकारी हौ कि नहीं तवयह अजनकी हृदय 
की बात जानिके श्रीरुष्ण अर्जुनको समाधान करिकि कहत है किदे 
[इव तु शोक जिनकरेतं तो दैवी संपदके सनमुष भये जनम्यो हैतातै 
तो कों तखज्ञान कौ अधिकार है. ॥ ॥ दोहा ॥ देवसंपदा तै सुकति, बंध 
आसरी नोहि, सोचैजिन अर्जन भै, दैवसतपदा तोहि ॥ ५॥ अ 


 दोभूतसगोरोकेस्मिनदवञसुरएवच ॥ 
देवोविस्तरशःश्रोक्तआसुरंपाथमेशृणु॥६॥ = ` 
रीका- हे असन या खोकवियै सृष्टि दोय भांतिकी है. एक दैवीटै 
एक आसुरी हे तिनमैँ देवी संपद तो सौ मैं विस्तार करि कही. अव 
आसुरी संपद मोतै सुनि.॥ ॥ दोहा ॥ देव आसुरे भेदत, दिविपि सृष्टि 
हे एह प्रथम कही विस्तारसो, अबदूजी सुनि रद्र ॥ ६ ॥ | 
परवृत्तिचनिटर्तिचजनानविदुरासराः॥ ` ` 


 नशोचंनापिचाचारोनसव्यंतेषविदयते॥ ५॥ | 
टीका- हे अर्जुन जेः असुरस्वभाव है पुरुष धर्म॑विपै प्रवति कँ 


~~~ थ अ 


अध्याय १६ ८ बै ७७). 


माहँ जानत है. अरु धर्मत निवृत्त होनौ नाही जानत हे. अरु जे आसरी 
हे तिनविषै पवित्रताई आचार अर सत्य ए नाहीं होत हे. } दोषा 1 अवधि 
ओरविधि जग्यकी आसुर ` जानत नाहि, सत्यशोच आचारं शुभ नहि ` 
एगनत्तिनमहि ॥ ७. | | 


असव्यम्रतिष्ठंतेजगदाहूरनीशवरम्‌ ॥ 
अपरस्परसभूरतंक्िमन्यस्कामहेतुकम्‌॥ < ॥ 


टीशा- ह अर्जन जे आसुर है ते यौ कहत `हे कि यहजगत असत्य 

है. कै या जगतमें बेद पशन, प्रमान नाहीं है. मुनि भांड अर रक्षस ए 
नौ वेदकाकर्ता हे. या हीते यह जगत अप्रतिष्ठित कहै फि सर्योदाको 
कारन कोडः नाही. यह संसार खभावहीते विचिषरहै. - याहीतै यह जगत 
अनीश्वर कैर याको कर्व कोऊ नाहीं हे. अशू याक्री थापनाहूको 
करड़या कोडः नाहीं पाप पुण्यहू नाहीं दसो हे. अरु अपरस्पर संभूत करै 
खीपुरुषकै मेधुनतें उपज्यौ है. तातं खीपुरुषको जो काम हे सो परगाह- 
रूप करिकै या जगतको कारन है. इहां ओर कट कारन नाही. देसे जे 
नास्तिक है ते कहत है. ॥ दोहा ॥ वेदपशननि दश्वरदि, एनर्हिनानतमुढ, 


 मैथुनते संसार है, काम हेतु यह गूढ ॥ < ॥ 


एताट्िमवष्टभ्यनषछाऽत्मानोऽस्पक्दयः॥ 
प्रभर्वेव्यमकमाणःक्षथायजगतोऽहिताः॥ ९॥ 
टीका- हे अर्जुन जे असुर हं ते देसी दष्ट करि मीन चित्त रं 


के ते अस्पवह्धि उयक्के कर्ता जगतंके क्षय निमित्त - वेर ्हैफै प्रगट 


हतै. ॥ दोहा ॥ अल्पबुद्धि नेष्ट जे, यहे टष्टिगहिरेत, हिंसाजुत कम~ 
निकर, रिपुजमतक्षयदेत ॥ ९ ॥ | | 
काममाधित्यदुष्पूरंदंभमानमदाचििताः 
मोहादरहयीव्वासङ्रहान्भ्रवततेशुचिनताः ४१०॥ 
१३ ` | 


(य ~= (0 नट द-प 
व न व  -- 





~ “के कै-क ह", ०१) कती 
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टीका- हे अर्जुन ओर सुनि जे आसुरं ते कष्टदीं करिकै अरु दंभः 


मान मदसौं जुक्त होडके दुद्र देवतानिकै आरावनविषे परवरतेहेः कौन भा 
तिके असद्राहात्‌ गृही्वा कहे आसुर यांभाति . विचरे कि यामेत्रकरियै 
तादेवताकौ आराधिके महानिधिको साधिंहौः इत्यादिक दुष्ट अह 
सौ मोहमात्रकरिकि क्षुद्र देवतकि. आराधनकों अंगिकारकरिर क्षुद्र देव 
ताकौ आरधेहै. ते.आसुर कैसेह अशुचिव्रत कहै मय मांसादिकर नि 
मिच्है बत जिनके. ॥ ॥ दोहा ॥ भजत अंपुर्‌न कामके, देभमा- 
मदपाय, गहत वराइ मोहते; मांस ओर मद षाय॥ १०१. 
चिंतामपरिमेयांचघ्रखयांतामपधिताः॥ ` 
कामोपभोगपरमाएतावदितिनिशिताः॥ ११ 


9१ न. 


टीका- हेअर्जन ओर सनि प्रज्यकरै मरन .सोक्है अत जाकौ अ 
रु अपरिमेय कहै जाकौ कड प्रमानं नक्ष देसी चितापिषे म 
होहि अर्थं यहैकी सर्वदा चिता्वत होहीं ओर हमारा काम भोगहं 
परम . पुरुषार्थहेः ओर कटनी रेकतै निश्वयकरिकै मानै अरु का 
मनाः करकं धनरसंचयकी. वांछा धरहै. रेसी भति जे असुरहै ते 
कामहीकें पुरुषां कइतंदै. अरु इहां शाखहूकी साक्षी बंतावतुहै 
कि एकामकी परम परुषार्थहे ओर कड नाहीं देसो वहस्पतिस॒त्रमै क 


` द्ये. ॥ ॥ दोहा ॥ जाकोकड् प्रमाननहिं ताचितामे खीन, ` कामभो 


हेहै भल, निश्चै मानतदीन॥ ११॥. | 
आशापाशशतै्बद्ाःकामक्रोधपरायणाः॥ 
ईहतेकामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌॥ १२॥ 


टीका- देअजुन ओर सुनि उनकै काम श्रेषहे अनेक जे आसा 
के पासं तिनरसो वधे जव इत उत पैचियै तब उनकौं काम करोधके 
आश्रय होड तब काम भोगकै रये हिसा आदिरेके जे अन्यायहै तिः 


सभो. मै दानदेडगी. यँ हर्षपारंगौ. हे अर्चन जेआसुर अज्ञानसों मो- 


# ` अध्याय -३६& ` ^ @ + .( १७९ ) 


नसो घनसंचयकीः वाख करै. ॥ ॥ दोहा ॥ तेजासपासनिबये 


 कामक्रोष चितसय, जोरत घन अन्याय करि, कामरु भोगनिचाय.॥१२॥ ` 


इदर्मदमयारन्धमिमंघ्राप्स्येमनोरथं ॥ 
दमस्तीदमपिमेभविष्यतिपुनधेनम्‌ ॥ १३॥ 


टीका अव आओसुरनको मनोरथ कहके नरक प्रापि कहतहै हे 
अजुन -जो आसुर होदं सो या भाति मनोरथ कर्कि आजु मे यह म- 
नोरथ पायोहै अब यह फिरि पाङगो. यह धन मेरे घरविषैह, अरु यह्‌ 
धन रिरि होदगो. ॥ ॥ दोहा ॥ यहे पायोहै अवै, रहे मनोरथ जर, 


५ ज 


यह्‌ धन मेरे यहैमे, जोरोभोबहुटीर ॥ ५३॥ | 
असोमयाहतःशच्हनिष्येचापरानपि ॥ 
ईश्वरोहमहभोगी सिदडोहंबख्वानसखी ॥ १४ ॥ 


टीका- अर्जुन ओर सुनि यह शुत्रमें मास्यौहै.. अरु ओरषटजे .श- 

नहूकौं मारिहौ. मे इश्वर हौ. मे भोगी. मोक्दहौं मे बख्वत हौ. 

पी. ॥ ॥ दोहा ॥ यड वेरीमैही हन्य, करौ ओरको अत, इश्वरहौ 

गी जु, सुषीसेद्ध बरवत ॥ १४॥ | 
ठ्या भजनवनस्पकाऽन्पास्तसददयामयः ५ 


~ अ ( 


यक््येदास्याममादव्यइत्यन्ञाचावमाहताः ॥ १५॥ ` 
टीका- सै धनास्चहौं मै कटीनहौ मोसमानं ओरकोनहै मे जग्यक- 


उदे 
मे 
भे 


हिते ते देसे मनोरथ करतहै. ॥ ॥ दोहदा ॥ मेही घनी कूखीनहा, , 
ओर न मोहि समान, जजौ देव मोदित, मोटितब्डै अज्ञान ॥ १५॥ 
अनेकचित्तविश्वांतामहजाखुसमादताः ॥ 
त्रसक्ताःकामभोगेषपततिनरकंऽश्युचां ॥ १६ ॥ 


न्क 


न थ ४ ~> ०१४०४ >~ ह ~. =, 
॥ ग व त णा न, -, 


(१८० ) सगबह्रीता भाषाटीका 


रीका हेअजन जे आसुरहै ते अनेक मनोरथविषै चल्योजु चित्त 
ता कसि भ्रम पावतुदहै. अरु मोह जार्सों दपि देसे होहि जेसै 
मद सतकरे जारसौं तैतै आसुर याभांति काम मोगविषे आसक्तहो- 
ङ्के अपवित्रजो नरक 'ताविषै परते. ॥ ॥ दोहा ॥ उनको. मनबहू 


= ५५ क 


श्रमतृ्े, मोह टंपै वेनित्त, परतधीर अति नरके, कामभोग करहित॥१६॥ - 


आसमसंभावितास्तन्धाघनमानमदान्विताः॥ 
यजतेनामयज्नेस्तेदंभेनाविपिपूवकं ॥. १७॥ 
 . ठीका- हेअजुन जेओर ह ते अपनेकौं श्रे्टकरि समदचैहे अरु 
जओरकोडः श्रेष्ठनाहीं कहतुहै अरु कारकौ नवैनाद्य ओर धतसों जेड- 
पजै मान अरु मद.विनसौं जुक्तहौहि अरु वेनाममात्र यज्ञके कति. 
अथवा दिक्षित सोमयाज जग्य इर्यादिक नामके खीये जग्य करै. 
सोजग्य विधिविना जैसै ह्यय तैसे करतहे, ॥ ॥ दोह्या ॥ निजवडियायी ` 
नितकहत, नवतनधन अभिमान, नाममात्र यज्ञहि रचत, दंभीविनागि- .. 
धान ॥ १७॥ . | 
अहकरबखदषकामक्राधचस्नश्रताः॥ | 
मामात्मपरदेहेषवदिषंतो ऽभ्यस्‌यकाः ).9८ ॥ 
टीका- हेन जे आसरहै ते अहंकार वर गवं काम कोधद- 
नकौ अभिकारकरतहै ओर -अपनै अरु पराई देह विषै मो अंतरजामीं 
परमेश्वरतैं देषकरतहै अरु. जे यडेहै तिनकी निंदा करतुदहै ॥ दोहा ॥ 
अहंकार बरु दपं अरु, कामक्रोध गहिरेत, देप निजपद्‌. देहर, मो- 
कते दषदेत ॥ १८ ॥ 


तानहंदिषतःकररान्संसरेषनराधमान्‌ ॥ 
क्षिपम्यजस्रमशुभमासु येष्वेवयानेषु ॥ १९ ॥ 
रीका- जिनकौ आसुर स्वभाव. कबर मिदरेनाहीं, यदः दोश्लेक- 
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सध्याय १६. - ` (१६१) 


तै कइत देअर्जुनः तेआसुर मनुष्यनमै अधमहै अतिकूरहै ` सवयार- 


जहा तहां मोहीसौं देष करतुहै. ताते मै इनक संसार मार्ग विषै जे ज~ 
सुरी अतिकूर व्याघ्र .सपौदिक योनिहै तिनविषै निरंतर डारत हौ. जैसै 
उनके पापकर्महै तेसोई फार देत हौं ॥ दोहा ॥ मोद्रोही अरु करकौ 
पापी अधम निहारि; जगतञआसुरी जोनिभै, तिना देत हौ गरि ॥ १९॥ . 


आसरीयोनिमापन्चामडाजन्मनिजन्मनि ॥ 
मामनराप्येवकोतेयततोयाव्यधमांगतिम्‌॥ २० ॥ 


टीका- आर हेअजुन तेः आसुरी मायाकों पाडकै जन्म जन्मविषैः मृड 
होतहै. वातैः मेरे स्वरूपकौ पावनो तो अत्तिदुरुभ हे. ये मेरे पाडवेको 
उपाइ ठे सोजु साधनक मार्ग तहां पावतःनाही. याते क्रिमिकीयादि- 
क जे अधम जोनिहै ते पावतुहे. ॥ दोहा 1 जन्मजन्ममें मृड ते, होत जु- 


आसुर आय, मका त पायत नदहा+परत अघम. गात.जाय॥. २ च ¶ 
भिविधंनरकस्येदंदारनाशनमात्मनः॥ ` 
 कामक्रोधस्तथारोभस्तस्मादेत्रयंत्यजेत्‌.॥२१.॥ 


टीका- हे अर्जुनः पारे जे आसुरी दोष-कहः तिनिविषे सकल दोषनके 
मूरहै ते सर्वथावर्जनींकटै.कामः३ क्रोध ३.-अरू लोभः ३ एतीनो तीन भांतिके 
नरकदारेह. -आदमाके नाशकारकेह. नीचयोनिको प्राप करे देहे. ता: 
त; इन-तीन्यौकौँ तनिभैः ॥ दोहा ॥ नरक. दारविधिः तीनदै, करत आस्म 


कौ नाश, काम.कोध.अरू खभ पनि इन्हे छंडिसषवास ५२१ ॥ 


एतेर्विम॒क्तःकोतेयतंमेदारखिभिनरः ॥ ¢ 
आओचरव्यात्मनःश्रेधस्ततोवातिपरांगतिम्‌) २२१. 


टीका- इनकी सयागक्रोः विष फार कहतुरै हे अलुंन नरककैदारेसे. 
जे. तीनः कामादिक तिन दढचौः जो पुरुष सो जवः अपनैःश्रेयके.साचन 


` तपस्या जोगाकिक्रः आचरः तवः मोक्षकों प्राप होय, ॥ ॥ कहा. ॥ 


(१८२) । भगवदहीता भाषादीका, 


तान्यौदारजनकके, विनते छधैजुकोय, जतनकर कल्यानके, तवदि पर 
मगति होय ॥>२२॥ 
 यःशाद्चविधिमत्सञ्यवततेकामकारतः॥ 
नससिदिमवा्नोतिनसुखंनपरगतिम्‌ ॥ २३॥ 


- टीका- हे अजुन अपनै धर्म विनु कीये कामादिकिनको त्याग त्यागं 
न दोय ताते वेदन वतायो जो धर्म ताको तनिक जो पुरुष अप इच्छा 
चारी ब्दैकै वतै सो पुरुष तलज्ञानकों पावै नाहीं अरु सुषकरै उपसमः 
इद्वियनको संजम तादीकौं न पावै अरु परम गति कहै मुक्ति ताको न पवि 
॥ दोहा ॥ जे शरा्चविधि छोडिकै; करत क्रिया वसकाम, सिद सोकनाहँ 
परम गति, नहि दउखम विश्राम ॥ २३ ॥ । 
तस्माच्छासंघ्रमाण्तिका्याकार्यनव्यवस्थितो ॥ ` 
ज्ञालाशास्रविधानोक्तंकमकतंमिहा्हसि ॥ २९ ॥ 
टीका- हे अर्जुन कार्यकी व्यवस्था करै. यह कार्यं करनौ तहां वेद्‌ 
 धर्मशाख पुराणादिक येद प्रमाणे यति शाखकी विधिं वतयौ जुक- 
म ताकौ नीकी विपि जाके अधिकार विषै. आइकै अपने आधेकारकै ` 
अनसार करिव कों तं जोग्यहे चित्त शुद्धि अरु ज्ञान. अरु मुक्ति इनको 
मर कर्महीहै यातत कर्म करि. ॥ दोहा.॥ ताते काजअकाजमे ताको वेद | 
प्रमान, कमं न. करि तु जानक तिनको विधिं सुविधान ॥२४॥ वेद कर 
तजपसोखकौ, मोको देदताय, मेरे कम॑ निकर, मेरी आज्ञापाय ॥१॥ तजे 
आसरी संपदा यवी संपद पाय, ते नर मुक्ति रुहे यही, कद्योसोरह। ध्याय॥२॥ 
देवासुर सपत्तिकौ, कषयो विभागविचार, यतिं साखिक को कस्यौ, तत्व 
ज्ञान अधिकार ॥ इ ॥ देवासुरसंपति बरनि, आनंदरामिरीष विनवैवन- 
वारीयसौं, दियमेनट्वरमेप ॥ ४ ॥ इति श्रीभगवद्रीतासुपनिष- 
तस ्रह्मवियायां योगशाचचे श्रीर्णाजुन संवादे दैवासुरसं पद्िभागधो गे 
नामपोडरोऽध्यायः ॥ १६॥ ` श्रीरुष्णा्पणमस्तु ॥ 


„ अध्याय १७.  - (१८३) 
असन उवाचं ॥ 


येशाखदिधिमतव्यञ्यय्जतेश्रदयान्विताः ॥ 
तषानिष्ठातकाकृष्णसलमाहोरजस्तंमः॥ 9 ॥ 
टीका- अब अर्जुन कडहतहै कि हे रुष्ण.जे पुरुष शाखविधिकोँ दुर- 
बुद्धि करके अथवा आस ` करिकै अनाद्रसौ तजिकै अरु केवरु 
आचारपरपराके वश भये श्रद्धायुक्त च्हेकै जग्यादिककर्म .करतहै तिनकी 
निष्टाकै स्थितिसो कौ नह सत्वगनहै कि रजो गनहै कितमोगनहै. . अर्थं 
येकि उनकी .देवपूजादिकनविषै प्रवृ्तिहोतहे. सो सत्वगुनखीयै होतेह ` 
कि रजोगुनरीयै होतंहै कि तमोगुनरीयै हतै. - ॥. ॥ दोहा ॥ श्र 
द्वाजुतजम्यहिर्यै `तजिवेदनकीनीति, सतरजतमसी यितिकहौ, कहियै `. 
तिनकीरीतिं॥१॥ ` ` त. ^ 
 आरभगवातुवाचषं 
-तरिविधाभवतिश्रद्ादेहिनां सास्वभावजा॥ ` 
८ भ ७ ~ $ ध 
साविकीराजसीचेवतामसीचेविताशण ॥ २॥. 
टीका- अवं श्रीरुष्ण कहतंहै कि हे अजुनं शाके तत्वज्ञानतैं प्रव- 
तिनकी जो परमेश्वर पंजाविदै श्रद्धाहै. सो एकी हे. अरजे पुरुष खो 
क आचारपाॐे चैह तिनकी श्रदधहै सो साखिकीं राजसी अरु ता- 
मसी देस तीन भांतिकैहै. सो श्रद्धा कैसीहि स्वभावजा कहे पूर्वसस्कारतै 
उपजीहै. अरु यह श्रद्धाशाखोक्त जो विवेक ज्ञान ताको मिव्वेहैसो ` 
-इनकी नाहं याते केवर पूवर स्वभावतं श्रद्धातीनविधिकी होतहे. सोतुं 
मेति सनि. ॥ ॥दोहा॥ श्रद्धानरकीतीनविषि, होतजुसहजुसभाई, सा- ` 
विकराजसतामसी, सुनिएतिनकीदाद ॥२ ॥ वि 


सववानरूपासर्वस्यश्रद्धाभवतिभारत ॥ ध क. 
श्रद्धामथोऽयंपरुषो योयच्छदःसएवसः॥ ३ ॥ 


( १८४) भगवङीता माषारैका 


टीका- हेअ्जुन श्रद्धाएकसाविकीदै. तथापि पुरुष रजोगनकौ अ- 
 मिकार करतु यतिं मिध्ितन्है सस्वगुन तीन भांतिकों होतंहै तर्त 
श्रदधूके तीनभेद होते हे अर्जुन सस्वगुनेके अनुसार विवेक्री अरु 
अविवेकी सकर रोककै श्रद्धा होतहै ताते यह संसारी पुरुष श्रद्धामयदै 
करै तीनभ्रातिकी श्रद्धा सौ विकार पावतु है कैसे की जो पुरुष जैसी श्रद्धा 
रीय होत सो पुरुष श्रद्मकि अनुसारतै सोद जानिये जि पूवे सं- 
स्कारतै सालिकीगुन अधिकरै सो पुरुष साखिकी श्रद्धासौ जुक्त 
होप अरु तैसेडं जिनकै तमोगुन रजोगुन अधिक. होय . सों राजस 
तामसी श्रदधासौं जुक्त होय रेसै खोककै आचार मासौ जे प्रव- 
तहे तिनके स्वभाव जीतियेकों साविकीही श्रद्धा हे ओर नाहीं 
॥ दोहा ॥ श्रद्धा धर्मजु. पुरुषकौ, अपञअपनौ अनुरूप, सतरज तंम- 
जोजिहिं भजे, सोताहीको स्प॥३॥ 
यनंतेसाविकादेवान्यक्षरक्तांसिराजसाः॥ ` ` 
भरतान्रूतगर्णाश्चान्येयजंतेतामसाजनाः ॥ ¢ ॥ 
टीका-हे अर्जुन जे सालिकी पुरुषै ते साखिकी प्ररुतिं जे देवता- 
है तिनको पूजेहै. अरु जे राजसे ते राजसी प्ररुतिजे जक्ष राक्षस ति- 
नकौ परजेहै अरु ओर जो पुरुष तामसी तेमसी प्ररुति जे भूतपेता- 
दिकरै तिनकौं प्जैहे. ॥ ॥ दोहा ।\ देवनिसेवै साविकी, राजस राक्ष- 
सजक्ष, भूतप्रेतगनवें भजं, नरजु तामसी पक्ष ॥ ४ ॥ | 


अशाखविहितंघोरतप्यंतेयेतपाजनाः॥ . 
दंभादहंकारसंयुक्ताःकामराजवखाच्िताः॥ ५ ॥ 


टीका- राजस अरु तामसविषे फेरि विशेष कहतुहै. दे अर्जुन के- 
तेक उत्तम पुरुप शाखविधिकों ने जनै. तऊ प्राचीन पुन्यं संस्का- 
रते साविकी होतहे अरु केतेकजे मध्यम पुरूष ह तेराजस होतहै. अरु 


 केतेकने अधम पुरुष हे ते तामसी होवे. अरु जेअतिमंद भागीहै ते पा- 


सभ्याय 9७ + | (५८५). 


षंडीनका संगसौं पाप्रडाचारी व्दैके जो शाखविषै नं कललो अरु पानीनिकौ 
भय उपजःये एसे घोर तपं करत ततिं दंभ अहंकार अरु काम.कहै 
अभिरकष राग कहै आशक्ति बरु कैः आग्रह इनसौ जक्न्ैै जे.प॒- ` 
रुष तप करतहै. तिनको तं असुर निग्र जानि. ॥ ॥ देहा॥ घोर 


तपस्या जे करै जेन वेदमति.होहिः भरे दंभ अहंकारसौं काम रामर 
गिगोहं ॥५॥ ¢ "३ 
कर्षयंतःशरीरस्थ॑भतय्ाममचेतसः॥ 
मवचवातःरारीरस्थंतान्विदयासुरनिश्चंयान्‌ ॥ ६ ॥ 
टीका- हेअजुन अपनी देहविषै रहै देसेजे पृथिषी अदि पं- 
च महाभूत तिनकौ जु यम के तमह ताको वृधा उपत्राप्न करक नि- 
वर करके: दुबंलकरि छीन करतहै. ते अचेतन अविवेकी . पुरुष ` अंत- 
जामी रूप देहविष रहौ ठेसो जुम तामोहीकीं दुव॑ छीन करतु ति- . 
नकौ तं आसर निश्चधकरै, अतिहि कूरे निंहयै जिनकै देसे जानि, 
॥ ॥ दोहा ॥ पंचमभूतजे देहम, तिनको वैदुष देत, हियमे मोहको इने 
तेहै असुर अचेत.॥ ४ ॥ 
आहारस्वपिस्वस्यत्निविधोभवतिभ्रियः॥ 
यज्ञस्तपस्तथादानतेषाभेदमिमंशृण ॥ ७॥ 
टीका- हेअर्जन तीन भतिकी अनादिक आहारह सवकों भ्रिय- 
दौतहै. अरु तैसेदं यज्ञ तपस्या दान एङ तीनभांतिकर ह. ईनके भेदसुनिं 
अर्थं यहकी राजत . अरु तामस जे जहार अरु यज्ञादिक तिनको तजिके 
 साविक. जे आहार अरु यज्ञादिकं तिनको सेवनतै सत्वगुनकी वृद्धि 
को जतनकरे. ॥ ॥ दोहा ॥ तनभाति आहार यह, सवक रोचकहोयःः 
यज्ञदान तदभेद ए, मेपे सनिये सोय ॥ ७॥ ` ४ भ 
आय्‌ःसल्रबररोग्यसखग्रीतिदिवद्धनाः ॥ 
-4। 


{ १८६) भगवद्रीता भाषाटीका. 


रस्याःस्निग्धाःस्थिरदव्याआहाराःसाविकपियाः ॥ ८ ॥ 


सका- हेअर्जन आहारनतै आटकी वद्धिहोय अरु सतक उस्सा- 
इ वथ अर बर्करैँ शक्ति ताकी वुद्धि होय आरोग्य कह रोगनक्र नाश्य 
अरु सखकरैं चित्तकी प्रसन्नता होय अरु घःतिकी वद्धिहोय अरु जे 
आहार रसवत होहि चीकने होहि अरु ज देहविषे अपने रस्के. अस- 
करि पिर दौहि अरु जे अतिमनोह्र हौहिं देखे जे भक्ष भोज्यादिक 
आह्यर ते साविककौं परिय होहि. ॥ ॥ दोहा ॥ सुंदर भिर अति चकन, ` 
सालिकग्रिय आहार, आयुस्तलवे आरोग्यवल, प्रीति बटढावनहार ॥ < ॥ 
करम्डखवणाव्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनिः। 
आहाररानसस्यटडूःखशाकामयन्रदाः ॥ ९ ॥ 
सीका- हे अजुन जो आहार अति कटुं कहे करवो होय अतिदहि 
पाठो होय अतिहि षा दहयय अरु जो अपिहि उष्ण होय अरु जो अति- 
हिजु तीन मिरचादिक होय अरु जो अतिहे रूक्ष कानी कोदीं इत्या- 
दिक अन्न होंय अरु अतिहि विदाहि कहे सरस्यौ राई भादि क्क होहि 
इनत दुष के. हयदयकों संताप दोय अरु सोक होय अरु आमय के रोग 
होय. ॥ ॥ दोहा ॥ दाहक सूखे उष्ण कटु, तीन पाटे षार, सोकरोग 
दुष देतहै, राजसभ्रिप आहार ॥ ९ ॥ 


यातयामंगतरसं पतिपयंपितंचयत्‌ ॥ 


उच्छिष्टमपिचामेध्यभाजनंतामसमियम्‌ ॥१०॥ 
दोका- ह अजुन यातयाम ऋहै जाअनपचाये उपरति पहर १ वी- 
त्यो होय दसो अन्न होय अरु जो गतरस के जाको रस निचोडखीयीं होय 
देसो अनन हय अरु जो परति के दुर्गध अन होय अरुज वासी अन्ने 
दोय अर उच्छिष्ट कटे काहू भोजन कीधै पौर वच्यो ठेसो अन होय 
अरु अमेध्य कहे जो अन भक्षण कसिवै खयक न होय एेसोजु भोजन 


अध्याय..१७. . (१८७), 


सौतामसकों पिय होय. ॥ ॥ दहा ॥ निहि पर प्रह्रगत; वासौ उठी 
बुसाय, दयुठयौ ओर पवि नहि, भोजन तामस ठाय ॥ १०॥ ` 
अफखाकांक्षिभिवनज्ञोषिधिदट्टोयदज्यते॥ 
यष्टव्यमेवेतिमनःसमाधायससाविरः॥ ११॥ 
टीका- अव तीन ` भांतिकौः जग्य कहुतुहे हे अर्जुन फलकी इच्छा 
तजिकै जे पुरुष विधिं देखिकै मेरे जग्य- अवश्य करनौहीहै दसै .मनं 
एकाय करिक निश्वयसों जे जज्ञ.करतुहैःसो साल्िक जग्य कहि. ॥ दोहा ॥ 
र्षिविधानसों कीजिये, छांडि फल्नकी आस, समाधान धर हीयमै, सा- 
चिक जग्य विरस ॥ ११.॥. 
अभिसंघायत॒फर्दंभाधमपिचेवयत्‌ ॥ 
इञ्यतेभरतश्रेषुतयज्ञंविदिराजसम्‌ ॥ १२॥ 
` दीका- हे अजुन जे सकाम. होड फर्कीं. इच्छा धरिकै दंभकै 
लीये अरु, अपनी बडाई प्रगट करनैके. लीये . जग्य करनुहैः सो जग्यतुं 
राजस जानि.॥ ॥ दोहा ॥ करि फल्कीं कामना,.ओर.देभक्री भाय 
ठेसे जे. जग्यहि कैर, राजस ज्य सदायः॥ १२॥. 
विधिहीनमसशान्नमं्रहीनमदक्षिणम्‌॥ 
श्रदधावसंहतयज्ञतामसपस्वक्षत ॥ १८५. 
टीका- हे अर्जुन जजम्य शालो पिस ` नदीं होय.अर जिह 
जम्यविषै ब्राह्यमणादिकनकं .अनदानः कोड करै नाहीं अरु जोः जग्यमंनः 
हीन होय अरु जौ जग्य जैसी दना कदीहैः ताद नासो रहित हयः अरुः 
जो श्रद्धारहित होय रसा जो जग्य ताके जे रिष्ट कि महापुरुषहैःरते 
तामस कहः&ै. ॥ दोहा ५ । विनु अन्नहि विनुदछना, विनाम विषिदीन, 
वि नश्रद्धाजग्यहिकर, सहै तामसटीन ॥ १३॥ | 


दे व्टिज गरप्राज्ञपजन॑शोचमाजवम्‌ ॥ 


~ 
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(५८८) भगवद्वीता. भावारीका- 


व्रह्मचर्यमहिंसाचशारीरतपउच्यते ॥ १४ ॥ 
टीका- अव तीन विधिकी तपस्या कहतहं तहां प्रथम शरीरादिक 
मेदसी तीन विधिकी कहतंहे हे अजुन देवता बराह्लन गरु तस्व ज्ञानी इन- 
की पुजा कर ओर बाहिर भीतर पमिन रंहे सवसो नखरता राषे अरु ब्रह्मच- 
यीविपै रहे काकी हिसा न फेरे यह शरीर तपकदियि. ॥ ॥ दोहा ॥ ग्या- 
नीगुरु दिजदेवकौ, .पूजै रचि मृदु होय, ब्रह्मचर्यं हिंसा तजै, तप सारी 
 रकसोय ॥१४॥ 


अनूदेगकरंवाक्यंसव्यंभियहितंचयत्‌ ॥. ` 
स्वाध्यायाभ्यसनचेवबङ्मर्यतपउच्यते ॥ १५५ 


टीका- हेअ्जुन जो वाक्यै वचनत काहूकों भयं उपजावे नाहीं 
अरु जो वचन सस्य होय अरु जो श्रोताकों प्रिय होय अरु जो अंत्तविपै 
हितकारी होय.अरु जो वचन वेदको अभ्यास करवै याभांति यह्‌ बाच- . 
कं तपकटहिे. ॥ 1 दोहा ॥ भयनकरे जो यवचन, हितकारी. सतभा- 
य, कर वेद्‌ अभ्यास पुनि, वाचक तपयादाय॥ १५॥ ` 
मनःघरसादःसोम्पवंमोनमारमविनियहः॥ 
भावसंशुदिरिष्पेत्ततपोमानसम्‌च्यते ॥ १६॥ 
टीका- हेअर्जन मन अतिहि प्रसनहोय निर्मञ होय अरु सौम्यर्डकटै 
ऋूरनहोय कोमल होय अरु मोनकदै मनने ईंश्वरके स्वरूपकी भावना होय 
अरु आत्मविनिय्रह करै विषयनतँ निवत्तहोय अरु भाव संशुद्धि करै खेक- 
न्यवहार विँ कपटसौं रहितहोय या भति यह मानस तप किये. 
॥ दोहा ॥ मन प्रसाद्‌ मुख मुदुबचन, इदीनियह्‌ मौन, भाव -शुद्धियह क- 
हतै, मानस तपसी तोन ॥ १६॥ ~ 


यापरयातत्तंतपस्तमिविधंनरेः ॥ 


अफराकांकिभियंकेःसाविकंपरिचक्षते ॥.१,७॥ 


` अध्याय 4७ .. (१६१९) 
टीका- अब साविंकादिक मेदसो तीन भांतिकौ तप कहत ह 
अजुन. जो तपस्या परम श्रद्धासों फलकी इच्छा तजिकै एकायाचित्त 
 ब्हैकै करिये सो साखिक तपस्या कहीये.॥ .॥ दोहा ॥ श्रद्धःसौ नर 
तपकर, सोडंतीन्यो भांति, फर इच्छा छोड करै, सो सासिक कांति॥१५॥ 
सत्कारमानपजार्थतपोदंभेतचेवयत्‌ ॥ 
क्रियततादहबक्ररजसचखमप्रवस्‌ ॥ १८ ॥ 
टीका- हेअर्जुन जो तपस्या सत्कार कहे आद्र स्थि तपस्या होय 
अरु जो अपनी पूजा करा्वैके रयै अरु जो दभकरै कपट तासौ जु 
करिथैसो अरूजा तपकौ निश्चै नहोय अरु अध्रुव करै छिन एक किय 
छिन एक नकरिथै एसो होय सो तप राजस किये. ॥ ॥ दोहा ॥ पूजा 
आद्र मान पुनि, ओर दैभको काज, सो तपराजस कहतुहैः च॑चरु 
छिनक समाज ॥.१८ ॥ 
मटथ्राहेणाव्मनोयत्पीडयाक्रियतेतपः॥ 
परस्यात्सादनार्थवातत्तामसमदाव्टतम्‌ ॥ १९॥ 
ठीका- हेअर्जुन जो तप अज्ञानके आयहसौं आरमाकँ ` पीडितक- 
कि कर्यै अरु ओरकै मारन मोहन वशीकरन इत्यादिक षट्‌ कर्म॑ 
करनकरै रीथ जो तप करिये सो तप तामस कहीयै. ॥ ॥ दाहा॥ 
देहहिदुषवै मृढन्दै, हठ -सौ जो तप होय, परको कष्ट दिषावही, तामस 
तपन्है सोय ॥ १९॥ | [ि 
दातव्यमितिवदानंदीयतेऽनपक्रारिणे ॥ 
देशेकारेचपा्ेचतदनंसाचिकंस्खतम्‌॥ २०॥ 
टीका- अब तीन भातिका दान कहतुहं इ अजुन दान देनीही 
 हेसो निश्चय करि जो दान दीजे अरु पात्र उपकार कसविका समर्थं 
` नहोय अरु जो पान तपस्या शास्र करिकै युक्त हयं देसोजु पाच व्राह्मनक। 
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(१९०). मगवद्रीवा  माषारौका- 


करभ्नेवादिक देपविधै अरु यहनादिक कार विषै जो दानदीजे सोःदान 
साविक किये. ॥ ॥ दोहा ॥ दानदेद उपगारथिनु, पात्र विपकौ दे- 
पि, देशकाठ्कां जानिके, साविक दान विरौषि.॥ २०१. 
यतु्रव्युपकारार्थफलमुदिश्यवापुनः ¶ 
दीयतेचपरिञ्ष्टतद्राजसमुदाहतम्‌॥ २११ 
टीका- हे अर्जुन काहू समय यह मोस उपकार करेगे दसो बदली 
प्याहिकै अर स्वर्गादिक फलकी इच्छा धरिकै अर चित्तम केश पाङके 
जो दान दिजै सो दान राजस किये. ॥ ॥ दोहा ॥ कीजे जो उपगारसौ 
फठ्की. आसा मामि, दौज जो अतिकष्टसौं, ताको रजस जानि ॥ २५४ 
अदेशकारेयदानमप्रेभ्यश्चदीयते #॥ 
असत्छृतमवन्ञत्तत्तानसर्मुदा तम्‌ ॥ ₹२॥ | 
, टीका- हे अजुन जो दान अपवित्रं देशकिषे अपविव सूतकाष्विकः 
काटविषै दीजिये अरु जो नकट मस्करेन को अरु नयादिक अपात्रनकौं 
` दीजिये. अर जो पादप्रक्षाखनादिक पुजा विनु दिजियै अरु जो बहुत अ~ 
नाध्रसों दीजिये सो यह दान तामस किष. ॥ ॥ दोहा ॥ विनदेसअरु- 
कार विनु, दीयोचहिदान, विनुआद्रसत्कारयिनु.तामप्तताहिविषान॥२२॥ 
आतव्सदितिनिदथोब्रह्मणसिषिषःस्मतः॥ | 
ब्राह्मणास्तेनवेदाश्चयन्ञाश्चविहिताःपुरां ॥ २३॥ 
टीका- हे अजुन जे महापुरुष विवेकी ते बह्म परमास्माकौं उतत 
सतयाभाति भिविध नामकट्योहै ऊबह्यको नाम यतति हेकि ऊकार जगतकौ 
कारनं ताहीते अति प्रसिद्धै ततिं ऊकार . वह्मको नमह अरु 
जे अविवेकींहे तिनकौ व्रह्म द्रंहै तात. तत्‌ ब्रह्मको नाम. अरु परमार्थ 
सत्ता-करिक साधुता करके अरु अपविवरता करक सत्‌ व्रह्मकौ नामहै 
इन तीनू नामकं निर्देश कद कदिवेसौ विगुन कटै. अंगद. नहो क- 


न ० 


= नप्र य वि १ ॥ा ॥ 





व 


अध्याय १७. (वैश्यं) 


म॑ ताकौ सगुन कहे सागोपांग कसिकौं समर्थे तक्ति रेषे वरह्मकै त्रिवि: 
धनाम उच्वारनतें बह्नेये सुशक आरि. बरह्मनाम वेद्‌ अरु जग्य ए-. 
सृजंहे. अथवा जा परमात्माकौ तोषेध यह नामे तापरमास्मामै अपिप- 
निव जे ब्राह्मन वेद अरु जग्य ए सुजेहै ततिं यह ताकौ नामोचारन अगिहि 
प्रस्त के पवित्रे. ॥ दोहा ॥ अतत्‌ सत्‌ एक ब्रह्मके, नमजु तीन भरका- 
र विप्रेवेद अरु जग्य तिन, कीने पहिके वार ॥ २३॥ 


तस्मादोमिष्युदाहस्ययन्नदानःतपःक्रियाः॥ 
भ्रवततेविधानाक्ताःसततंत्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २९॥ 


टीका- अब ॐकारादिक तीदं नामकी महिमा भिन.भिन्न कहते 
हे अजुन जाते ब्रह्मकः नामको उच्वारनरेसो अति. पविव्रह तातै ड देसो 


उच्चार करिकै वेदबादीनेनै करेजे -शाखोक्त जग्यादिक कर्मत निरंतर अ- 
गहीन होहि. तड अहि सग॒न सागोपांम हेहि. ॥ दोहा ॥ करिया जग्य- 
तपदान अरु कहि पहिरैॐकार,. वेदवतयो कतै. विधिविधानं 


विस्तार ॥२४॥ 
तदिव्यनभिसंधायफरंयन्नतपःक्रियाः ॥ 
दानक्रियाश्चःविविधाःकी्यतेमोक्षकाक्षिभिः। २५ 
टीका- हे अर्जुन जे श्चित्तं पुरुष मोछकों चाहत तेतत्‌ रसे उ~ 
चार करि फर्की वांछां ताजिक जग्य. तपस्या दानादिकः करिया करवै 
तच वेशद्ध चित्त मये संकल्पके स्यागतें मुपुश्षु हेहि ताति तत्‌ शब्दको 
उचार अतिहि. पकिनिहै. ॥ दोहा ॥ तव्‌ यह करिके करतहे करिया जभ्य , 
तपदान, फल अभिखषा छंडिके चाहत मुक्ते निदान ॥ २५.॥ 
द्रवेसाघभवेचसदिव्ये तस््रय॒ज्यते॥ . .. 
प्रशस्तेकर्मणितथासच्छब्दःपाथयुजञ्यते ॥ २६५॥ 


टीका- हे अजन सद्धाव कहै देवदत्ते पुवादिकडे या अथं विषै.अर्‌ 


न ~. 


(११२) भगवटरौता भाषारौका. 


साधु भाव के देवदत्तके पुतरादिक. शरेष्ठै या अर्थं विषै सत्‌ एसो उ्रार 
कस्थि अरु अपरविव जे मांगलिक विवाहादिक कर्महै तिन क्वि सत्एेसोः 
उच्रार करनो युक्तै. ॥ दोहा ॥ शुद्धभाव सतभावरै, सत्को करत उच्ार ` 
आओरभकल पमि कममे, सतको गादतसा॥ २६ ॥ | ` 
यज्ञेतपसिदानेचस्थितिःसदितिचोच्यते ॥ 
कर्मचेवत्तद्र्थीयंसदिष्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
 टीका-हेअर्गन जग्यविषै तपस्याविषे जोस्थितिहे सोसत्‌ किय अरु 
जोपरमातमाको निमित्त कर्मर सोसत्‌ कदि. भावाथ यहकिं जति ेसै 
तीन्यौ व्रह्मके नांव अतिपषशस्तहै अतिपविबहे. मंगटीं कहे ततिं 
सकर कमं समोपाग करिव सीये. इनतीननीके उवारकरीयो ॥ ॥-. 
 ॥ दोहा ॥ जग्यदान तपकीजुस्थिति, ताहिकहत सतनाम, ताके जेजे क~ 
महै ताको सतविश्राम ॥ २७ ॥ ॥ थ 
अश्रदयाहुतदत्तंतपस्तत्तंरृतचयत्‌॥ _ `. 
असदित्यच्यतेपार्थनचतस््रेव्यनोडह ॥ २८ ॥ 
सीका- हेजजुंन जोक श्रद्धाविनु होम दान तपस्या. करय 
सो अरु ओरहू श्रद्धाविनुजो कचु कर्म॑ क्थ सु सबही असत्‌ कदी- . ` 
थे कात कि विगुनकहै श्रद्धा विनु. कमं अंगहीनहै यातै परलोकट्रू 
विषै, फल्दायकनाहीं अरु अक्रीर्िकदै कुजस कै यतिं यहरणेक. 
विषै फल्दायक नाष ॥ ` + दोहा ॥ अद्धा किनु होमतयजत, देतस~. 
चेजु अकाज अजुनं जो यह असते दुदूल्ेकनडिं साज ॥.२८ ॥ एक 
दिश्रद्धा साचिकी, मुख्यकही समुञ्चाय । ओर तिविधगुन भेदतै कंस- 


अरैध्याय ॥ -१॥ जवेराजवीतामसी, श्रद्धाको तजिदेतः। रहै साव्िकीर्भे त~ - 


चे, तत्वज्ञान गदिलेत ॥ २॥ जोई अर्जुन स॑ कल्यौ, रुष्ण सदन धनश्या- 
म 1 श्रद्धा विधिविवेकसौ, बरन्यौ आनंद राम ॥३॥ ~ इति श्री- 
हगवद्[ता ` सृूदनिपत्सुत्रह्मवियायां योगशाच्रे श्रीकण्णारजुनसंवदेःश्र- 


 . अध्याय $< ४ ष (१९३) 
र दात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोध्यायः॥ ३७ ॥: श्रीरुष्णार्पंमस्व ॥ 
‹ अजन उवाच ` "1 
सन्यासस्यमहाबाहोतच्वमिच्छामिवेदितुप्‌॥ 
व्यागस्यचहषीकेशष्थक्ेशिनिषदन॥ १. ` ` 


टीका- अव अजुन कहतदै फि हषीकेशकरहै . तोसकलः इंन्रिन- 


` के.भेरक अरु हेकेश निषृदनकै केशीनाम अश्वके आकार बहो ˆ दै 


त्य सो मुहपसारि' भखनकरिवे कौ आयौ तव अनिविस्तीर्ण जो मुषता  . 


विषै भजाप्रवेशित . करक ताहिखिनमे भजाकी . वद्धिकरि ` तकरिशीः 
काकरिके फरुकीनाहं विदीणं कस्यो , तते हेकेशिनिषदन म सन्पा- 


सको अरु स्यागको तत्व भिन्न भिन्न पिवेक्र करिके जान्यौ चाइत-- . 
हौं ॥. ॥ दोहां ॥ व्याग तत्व. जान्यौ चहत, कहियो जोभगवान्‌, तत्व .. 


ओर संन्यासकौ, न्यारै करौवषान॥१॥ . `. 
काम्यानांकमणान्यासंसंन्यासंकवयो विदुः ॥ 
सवंकमफर्व्यागंभराहुस्त्यामेविचक्षणाः. ॥ २१ 


` टीका- अब याकौ उत्तर. श्रीभगवान्‌ कहतुहै, - हेअर्जुन कक्किहै ` 


जे पंडितंहे तेफलसहित जे सकामकर्महि तिनको जु व्याग ताको सन्या 
` सः जानत. अरु जोसकक नित्य नैमित्तिकादिक कमन ` फल्कौ 
त्यागक्रसयि ताकौ विचक्षण कटै. . विवेकी. परुषं ते व्याग कदतहै 


दोहा ॥ कामुक कमनितजै, कहै ताहि संन्यास, कम॑फठनकौं , स्या 


गय) त्यामकहूतबद्धिदास,॥ २ ॥ क 
` त्याज्यंदोषवदित्येकेकमघ्राहुम॑नीषिणः ॥ 
यज्ञदानतपःकर्मनव्याञ्यमितिचापरे ॥ ३॥ 


शीका- हेअर्जुन केतेक मनीषीकदै सांस्थयोगौदै. ते हिला दोषव-. ` 
त जे सकर कर्महै तिनको तजियै एसे कहत तकि हिसादिक-. .` 


~ गष ~क > ~ ५" "नाः 


(८१९४) भगवद्रीता भाषाटीका. 


डोप ठक्त कर्मे तिनसें बंधहोय यात अरु अपरकरे जेमिमांसकंदैते 
जग्यदान अरु तपस्या इत्यादिक जे. नित्यकर्महे - तेभ्य नाहीं रसै 
कहत ॥ ॥ दोहा ॥ कमं छाड्यि दोषते, कोडकहत यारीति, जज्ञ 
दान तप कमं जिन, तजौ ओर यह नोति ॥ ३ ॥ ष 
निश्चयंशणमेतन्नत्यामेभरतसत्तम ॥ 
त्यागोहिपरूषन्याघ्रन्निविधःसंघकीर्तितः.॥ ९ ॥ 
टीका- हे अर्जुन हे पुरुषश्रेष्ठ यह त्याग बहुत दुर्बोध कहै काहू सौं 
` जान्यौ न जाय ठेसो है. जात्यागविषे जोनिश्वयै सो वृ मोति स॒निहेभ 
 -रतश्रेष्ठ जे तचवज्ञानीं हे तिनयहत्यागविवेक करिकै ताममादिक भेदनिसं 
तीन भांतिकों क्ली है. ॥ ॥ दोहा ॥ यदोरहिपदञर्थतृ, मेरोनिश्चयजा 
नि, तीन भातिकौं व्याग यह्‌, अर्जन चिते आनि ॥ ४॥ . ` 
यज्ञदानतपःकर्मनव्याञ्यंकार्यमेवतत्‌॥ | 
यज्ञोदानंतपश्चेवपावनानिमनीषिणाम्‌ ॥.५॥ 
टीका- हे अर्जन यज्ञदान तपस्यादिक जे' कर्महै तिनको . सामन 
करिये कम करिवैही कयौ यज्ञदान अरु तप एक, विवेकी नके, चित्तके 
शद्धकरे यते. ॥ ॥-दोहा॥ जग्यदानतपकर्मं ए, कीजेतजियैः नाही, यात 


: . ", पञितिःजन इन्है, भिनत: पवित्रनमांहि ॥.५.॥ 


एतान्थपितुकमांणिसं्गत्यक्ताफरानिच ॥ 
कत्तस्यानीतिमेपाथनिश्चितंमतमुत्तमम्‌॥ ६ ॥ 


` टीका- अव जाभाति ` यज्ञाटिक कीयै.अति पवित्र. हौहि सोप्रका 
 कहतुदै. हे अर्जुन अतिहि पिव जे जग्यादिक कर्म सो तासी कदे है. 
कमं असक्ति अरु फर तजिकै केवर -टश्वरके आराधन निमित्त करने 

` ई. यह्‌ मेरो निश्वयरूपउचममतदैः ! दोहा ॥ फल छंडि संगहितजैःक 
` म॑.करैचितलाय; अजुन यह मेरौ जुमत, निश्ै.ठत्तमदाय ॥ ६ 


४ 


अध्यापः १८ (१९५ > 


नियतस्यतंसंन्पासःकमणेगोपपंवययते॥ 
माहात्तस्यपासत्यागस्तामसःपस्फीत्तितः। ५॥ 


टीका- हे अजुन नित्यकर्मते शुद्धचित्त होहि याते नियतं कै निस्य . 
ठेसो जुकमं ताको संन्यासं कटै स्पागसौ नोपपरयते . करै व्याग करनौः 


० ० क 


जोग्य नाहीं काते, कि यह्‌ नित्यकर्म पिरे अंतःकरनकों शुद्ध केरे अरु . 


पाठे फेरि मोक्षदायक होड यातौ अरु जे कास्य कर्म कटे.जे सकाम कर्मडहै 
ते व॑धनरूप है यतिं सकाम कर्मको स्याग कर्नौ जोग्यहे.. अरु जो मोह्‌- 


तें ता जिद्य कर्मकौ स्यां कीरै तो वह त्याग तामस कि काहेतैकि मो- ` 


 हतामसीरै. यातं स्मागही तामसी किये ॥ .दोहा ॥ जो अवस्य करनौ ` 


सुकर्म, ताको छंडिन देय, जोछडे अज्ञान तम, सो तामस गहिखेहि ॥५॥. 
दुःखमिव्येवयत्कमकाचक्डेशभयाच्यनेत्‌ ॥ 
सकखारजसंत्यागंनेवत्यागफरंरभेत्‌॥ ८॥ 


टीका- हे अर्जन जों पुरुष आरम तच्चज्ञानतरिन या भांति विचर 
करि यहे कमे. केवर दुःखरूप है. एसो जानिकै कायं क्टेशके भयते निद ` 


, कमेक तजै सो व्याग सजसी कही काहेतें किं, दष राजसे ताते राजसः , 


पुरुष ठेस त्याग कीय तै राजस्न. सवाग फर कहीयै ज्ञानकी निष्ठा ताक ~. 
पवि नाहं ॥ ॥ द्मेहा ॥ यहै जानि कमं नितजे, मतिदेही दुष होय, सो- 


. तौ राजतत साग हे, निरफड कहीये सोय ॥ ८ ॥ . . 


कार्य॑मिव्येवयरकमेनियतंक्रियतेज्‌न ॥ 

संगंत्यक्लवाफ़रेचेवसत्यागःसाव्िकोमतः ॥९१॥. 
` ठीका- हे अर्जन यह्‌ कर्म अवश्य करनैर्दहै दसै जानिके. नियतं 
कहे नित्ये कर्महे तिनको अवश्य कसि अर कर्म 'विवै संगहै आसक्ति . ` 
ताकौ तजिथै अरु क्थ फे तिनको तजियै से यह्‌ व्याग सालिकी कः ` ` 
ह्य. ॥ ॥ दोहा ॥ करतौ कर्मःअवश्य यह्‌, -जाननु.कीजे.कर्म- संम न 


४. 


(१९६) भगवहीता भाषाटीका; 


ओर फट तजै, साखिक त्याग सुधर्म. ॥ ९ ॥ 
नदे्टयकृशरंक्मकृशरेनानषजते॥ ˆ 
त्यागीसचसमाविष्टमेधावीखिन्नसंशयः॥ १०॥ 
टीका- अरु सालिक व्यागीको ख्छनकिहेतहै. हे अर्जन सत्व स- 
माविष्ट कै. साविक गुनसौ व्याप्त ठेसोजु सालिक व्याग सो कशल 
करै. दप दाई ठेसे जे शसिररितु पिषैप्रातःस्नानादिक कमं तिनसौं 
हेष नके. अर्थं वहुकि कर्म करत कष्ट बहुत होय एसे जानि हेष बु- 
दिसो तजे नारीं. अर कशर कै सषकाी एसे जे यीषम ऋते विषे 
मध्याह्न स्नानादिक तिन विके प्रीतिनकररे काते कि यह साखिक 
र्यागीं मेधावी. कै थिर `बद्धिरै अरु -यकों संशय. कहै मिथ्याज्ञान सो 
दूर भयोहे, याते. ॥ ॥ दोहा ॥ बुरे कमं निदे नही, भरे नर्हिकगी, 
 युद्धिव॑त संदेहविनु, यहे साखिको व्यांगी ॥ १०॥ 6 
 . नहिदेहभताशकयंर्यक्तकमाण्यशेषतः ॥ 
यस्त्कम॑फटत्यागीसप्यागीव्यभिधीयते ॥ ११॥ 


टीका- हेअर्जन जो देहकों आसा करके माने रेसो जु देह भृत 
करै देहधारी पररूप सो सवधा सकर कम॑को व्यागकरि सके नाहीं तात 


“जो कमं निकै अरु-कमके फलकौ व्यागकरे सोद मुख्य त्यागी हीक- 


हीये. ॥ ॥ दोहा ॥ देहवंत सौं कर्मए, नाही छाडे जाहि,कमं फलनिकौ 
जो तज्ञ, सोडं ज्ञानी माहि ॥ ११॥ 
अनिष्टमिष्टंमिश्रंचिविधंकर्मणःफटम्‌ ॥ 
भवव्यव्यामिनपरव्यनतुसन्यासिनांफचित्‌॥ १२॥ 
टीका- हेअर्जुन कको फल तिपिधदै. एक अनिष्टकरै नरक. अरु 
` एकदृष्ट कहै देवल्येक स्वर्गादिक अर एक मिश्कहै. मनप्यलखोक याभि 


क 


तीन प्रकारक जो प्रसिद्ध कर्मफठहै सो सही जे सकाम तिनही- 


। मध्याय. , ` (५९७) 
कं परखाक विषै प्रापो. अरु जे स्यागीहै तिनकौ तीन भातिकौ कमं 
फल होत नाही. ॥ ॥ दोहा ॥ खवर्गनरक अरु भीमयह्‌ ` मिविध कर्म 
फर्जानि, कमव्तको होते सन्यासी नहिमानि ॥ १२॥ 

पंचेतानिमहाबाहोकारणातिनिगोधमे ॥ ¢ 

साख्येकृततिप्रोक्तानिषिदयेसवकमणाम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
“ टीका- हेअजुन पएर्पाच कारन सकर कमकी सिचि रीयै सस्ये ` 
कतति कहै. सास्यरके वेदातफे सिद्धांत विषै कठेहे. ते मेरे वचन तृनीकी ` 


` भराति समुञ्चके जानि ॥ ॥ दोहा-॥ अजुन मेप सुत्रिजतु कारनरै एपां- ` 


च, कयौ सास्य सिद्धातमेँ कम सिद्रकौ साच ॥॥१३॥ ` ` ` 
अंधिष्ठानंतथाकताकारणंवष्थण्िधम्‌ ॥ ` . 


ह्‌ अ $ भ 


विविधाश्च थकृचेष्टदेवचेवाच्रपंचमम्‌ ॥१९ ॥ 
टीका- अब तेह पांच कारन कहुतुहै. हे अजन अधिष्ठान कहे शरीर १ ` 
काके अहंकार र्‌ करण कटै. चक्षुश्रीादिक अनेक प्रकारके इंद्रियर ` 


अर प्रान अपानादिक जे वायुहै. तिनकी चेष्टा रसै च्यारिएु अरु. 
इनमें पाचवों दद्रियनकों प्रेरक अनर्यामी “दुक एपांचो कर्मनकी सिद्धिः: ` 


कै कारनहै. ॥ ॥ दोहा ॥ अपिष्ठान कर्ता जुहै, ओर करन बहुभाय, ना- 


नािधि व्यापर, अरु पचम देव गिताय ॥ १४॥ 


शरीरवाडमनोभियत्‌कमघ्रारभतेनरः.॥ 


न्या््यंव्राविपरीतंवापंचेतेतस्यहेतवः ॥ १५ ॥ 
टीका- हेऽर्जुन शरीर. वचन अरु मन इन करिके पुरुष भले अथ ॥ 

घौ वरो. क्म आरभ हे. ताकौ -एपांचौं . कारनहैः ॥ ॥ -दोहा ॥. मन 
अरु वचन शरीर ` सौ कर्म करत या साज, - भर बुरौकोऊ करी. इन .. 


 विनसै नकाज॥ 9५॥ 


भस ® 


तमेवंसतिकतारमाव्मानकेवरतयः ॥ 


न ¢. ¢ ४ न † " ^ 
ध मु न नयम 


८१९८)  भमवद्रीता भाषारीका 


पश्यत्यकृतवुद्धिव्वान्नसपश्यतिदु मतिः ॥ १६ ॥ 
रीका- हेअर्यन सकठ कर्म नविषै एपांचो कारन भए एेसी निश्चय. 
भयैः जो पुरुष केवर उपाधि -रहित असग करै. आसक्ति रहितं ` 
देसे आत्माको जो कर्ता ` कारकै देवै हेसो दुरव॒दिदै. नीकी भांति किक 
देषत नाही. ॥ दोहा ॥\ जे नर आतम एकको, देषतहै कर्तार, ते कद्ुवे दे 
पत नही, हैवे मदगिवार ॥.१६॥. . . | | 
` यस्यनाहंक तोभावोबद्यंस्यनङरिप्यते ॥ 
हव्वापिसदमछाकान्नदंतिननिवध्यते ॥१७॥ - 
टीका- हे अजुन जाके अहंकारक भावना, अथवामें कर्ताहोठे- 
सोजु अहंकारकौ स्वभाव जकि नाह अरु जो कर्म कर्तां शरीरादिकहै े- `. 
सै जानि अरु जी पुरुषकी बृद्धि शुभ अशुभ कर्मनसों चपि नाहीं होत . ` 


-एसोजु आत्मतव्वज्ञानी .से, इन सबही लोकनकों हने वडः काको हनत ` 
नाहीं अरु नकद वाकौ कर्मके फरसों वंध होतहे. 1 दोहा ॥ जाकी वद्धिन . ` 


{रप्तहे, अहकार नाह्‌ जाड, साइन खकनक[ हुन, हनन वधन ताद्‌ ॥१५ 


ज्ञानंन्नेयंपारेज्ञातात्रिविधाकमचेदना ॥ 
कर्णंकमंकरततितरिविधःकर्मसं्रहः ॥ १८ ॥ 


टीका- दे अजुन ज्ञान करै यज्ञकर्मकरे शुभकारहै ेसै समु्चेवो अरु 
ज्ञेय कटे शंभकारी क्म अरु परिज्ञाता कहै ज्ञानवंत पुरुष ए तीन्यी कर्म॑को , 
 प्रवतां वैदे, अथं यहकि तीन्यो कर्मके प्रकरै इनतें कर्मकी प्रवति होतहै- ` 
 „ अरु करण कहै इद्रियादिक अरु कर्म करै. कत्तकि वचित कर्म अरु कर्ता 
केक करन हार एधै तीन भांतिके कर्म संयदहै कहै एतीन्यौ कम कति 
इनसो क्म होते. ॥ दोहा ॥ परेरफतीन्यो कर्मके, ज्ञानज्ञेय ज्ञातार, करण 
कम क्ता के संयह्‌ तीन प्रकार ॥ १८ ॥ 


_ ज्ञानंकमंचकताचित्रिधेवगुणभेदतः ५ 


अभ्ययः . ` `  ,. (१९९) 


प्रोच्यतेगणसंस्यानेयथवच्छणुतान्यपिः॥ १९ ॥ 
टीका- हे अजुन गुण संख्याने कहे सस्य शाछता विषे ज्ञानकर्म अरु 
कतत ए तीन्यो सालिका गनके भेदक जदे तीन भातिके कहे तेद | 
ज्ञानादिक तीम्यौ नीकी भातिसों मोते सुनि. ॥ दाहा ॥ 1 चचध होत गुन 
भेदत ज्ञानकर्म करतार सांख्य शाखे जे कड ते सुनखपायार ॥ 9 ९.॥ 


[सेने 


सर्वभतेषयेनेकभावमन्ययमीक्षिते ॥. 
अविभनकविभकतेषतञ्ज्ञानंविदिसास्विकम्‌ ॥ २० ॥ 
टीश्ना- हे अर्जन जाज्ञात करिकै ब्रह्म आदिक स्थावर पर्यत.भिनन. 
भिन्नं जे सकल प्रानीहै तिन दिषेः आत्मा.एकरै, निविकारह' देसी. 
आसतच्वकौ विचारकसिसो ज्ञान सासिक जानि ॥ दोहा॥ 
जो करि देष जीवै, अविनाशी इभाय, न्यहि मै न्यारी. नह, सा- ` ` 
विक. ज्ञान वतायः॥.२०॥ - . .. 
पृयक्तेनचयज्ज्ञानंनानाभ्ावान्पुथग्विधान, १ 
वेत्तिसवैषभतेषतञन्नानंविदिरानसम्‌॥ २१ ॥ । 
टीका देअजुन जां ज्ञानस। सकख्देह्‌ विषे एकल जोः कनज्ञ 
ताकौ अनेक भातिके भिन्न भत्व करि जान अर सषीहे "यह 


= दुषीहे या सातिसुषदुषादिकनकरिकैः आत्मा _सकम# ५€ विषै भिनन. ~ 


भिन्न देषैः ता ज्ञानक तु-यजस जाति. ५ ॥-दोहा ४. नान्दन क्वः 
न्याये न्यायो ज्ञान, शिल ठ्ै सजीवो, राजसः ज्ञानसुजान॥२२॥ 
यत्तङृस्स्नवदेकस्मिन्कायसक्तमहतुकम्‌ ॥ 
। अतला्थवदस्पचतत्तामसमुदाद्तम ॥:२२॥ 
` ` दका-- देअ्जुनः जा ज्ञाना, एक कायक एक देह अथवा ए~ , 
क प्रविभा ताविषे जैसा, - रस्यत कहै सपृण रूपः हपु ठेस जा- 
न्ते, अर्थं यहकिः शरीरकप्रसन आमहि अरुः प्रतिमां प्रमान. २ 


= दयन ~ „ ~~ ए ~ ~ 4 
रः व, क; व 
+ नमति म 1 2 41 ष 
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(२५०) भगवता बाषाटीकाः 


"वरहे ठेस दढकरिफै जनै अरु जो ज्ञान अदैतुक दै ते निमूख होय; 
अरु जो अतवार्थवत्‌ कहै जा ज्ञानरिषि परमार्थर्प  जोर्द्वर ता- 


को अवरुबनाहीं कहै स्पर्शं नाहीं अरु जाकर विषयरकैहे जकिनानि- . 
. वेकी वस्तसौ अत्तिहि अव्पकहै ` अरु जाकौ फडः अल्पहै टेसो जो- : - 


मैं (क 


ज्ञान सो तामस करीये. ॥. ॥ दोहा ॥ पूरनजानौ एकमे, विनुकारनरेमि- 
त्त, तत्व अर्थं विनु अल्प मति, तामस ज्ञान सुनित्त॥ २२॥ 
नियतंसंगरहितमरागद्ेषतः कृतम्‌ ॥ 

 , अफखप्रेप्सूनाकमंयत्तस्साविकमुच्यते ॥ २३॥ 
टीका- अव तीन भतिकौं कमं कहतुहै हेअजुन जो नित्यक- ` 
परूषक करनौ क्यौ है. अरु जा कर्म विषै पुरुष आसक्त नहो 

य अरु जो कर्म शग देष विनकद्यीहोयः अरु रागकहं जो कमं पता, 

` दिकनकी प्रीति कैरीपै कस्यो नहोय अरु अद्ेषकटै. जो कर्म शब्रु- 


विपै षैरभावकैरीयै कस्यो न होय अरु जो कर्मं फठ्की वांछा ` ` 


तनिक निःकामन्हैकै कस्यो हों एसोजु कर्म सालिक ` कलिय . ॥ ` 
 ॥ दोहा ॥ संग राग अर द्वेष विनु, नियत कर्मं जोकोय, ` तजिफल- . . 
` -इच्छाकीजियै) सादिक कमं .सुहोय ॥ २३.॥ 
यत्तकामेप्स॒नाकमसाहकरेणवापुनः ॥ 

`  क्रियतेबहूुखायासंतद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ २९ ॥ | 
 टीका- देअर्जुन जो -कर्म सकामन्हेके फलकी इच्छा धर्कि कसि 
ये अरु मोसमान कोड. नाहीं ` मैभलो गहस्थहौं मैवडो आ चारी 
 हेसो ` अर्हकारसौं जो करैहे . अरु जो कर्म बहुतक्टेश संय॒क्त होयसौं 
कर्म राजस कहीये 1 ॥ -।दोहा ॥ जो कीजैकरि कामनाः, केषो 
करिअहंकांर, जा मै श्रम अतिधनौ, सोराजस. निरधार ॥२४॥ 


अनबधक्षयहिसामनपेक्ष्यचपोरुषम्‌॥ 
मोहादारभ्यतेकमंयत्तत्तामसमच्यते ॥ २५ ॥ 


५} 


वः 


अध्याय. _ . ` (२०१) 


टीका- हेअजुन अनुबध कहै यांकर्मते आभै शभ होहगो कि अ~ ` 
शुभ होदगो देसे विचार विनुकौये अरु या वहत द्रव्यको क्षय होदगो 
ठेसो विचार करीयै विनु अरु हिंसक विचारं विन कीयै अरु अप 


[५९ 


ने सामर्थ्यके विनु विचार कीयै केव मेोहरहीतं जो कर्म आरमैसो 


तामस कर्मं कहीयै ॥ ॥ दहा ॥ पौरुष हिसा शभ, अशभ व्य 


भव + 


, षरचनविचार, जोकीजे अज्ञानतै तामस कर्मनिहारः॥२५॥ ` ` 


मुक्तसंगोनहवादीधुद्युत्साहसमन्वितः॥ | 
सिदयसिद्योनिर्विकारःक्तासालिकउच्यते॥२६॥ ` 


टीका- अब तीन भातिकौ कर्ता कहुतहै हेअजुन . जो कर्मविधि `. 
आसक्त न होय अरु गमानसौं अहंकार रीयै वचन कहै नाहीं अरूजो 


धीरज अरु उयमसौं यक्त होय अरुजो सिद्धिविषै हर्षं शोकसौ र 


हितं होय एेसो जु कर्ता सो सादिक करहीयै. ॥ ॥ दोहा ॥ धरि धीरज उ- 


| ०१ 


साहस तनै संग अकारः निर्विकार सिद्धअसिद्धसम, सत्व कर्म | 


करतार ॥२६॥ | 

 रागीकर्मफरत्रप्सुखन्धोहिसात्मकोशुचिः॥ 
हषशोकान्वितःकताराजसःपरिकोर्तितः ॥ २७॥ 

टीका- हेअरन जो करतां पुत्रादिकनविषै भरीतिवंत दोय अरु 


कर्मफंर्कौः चाहै ओरं लोभी होय पराये द्रन्वकोँं चह अरं प्रानी 
, माशिकों स्वभाव होय अरु अपनौ आचारसो रहित.होय अरु लम अल- 


प्नविषे हषं शोकजुक्त होय एेसाजु कत। सो राजस करहौय. ॥ ॥ दाहाः । । 
रागा चाहत कमं फर, ठुन्धकाहसक्‌ ह्यः ₹हषं शा कसदत अशु राजक 
कर्तासोय॥२७॥ 
अयुक्तःप्राकृतःस्तन्धःशठानेष्कृतिकोरस 
विषादीदीर्धसज्ीचकतांतामसडउच्यते ॥ २८॥ 
२६ 


६२०२) भगवदरीता भाषारीका. ` 


टीका- हेअर्जन जो अयुक्त कटै सावधान न होय अरप्रारुत कहै वि- 
` वेकरहित द्यैव अरु सतव्ध कहै काकं नैनां करु सठ कहै जो अप- ` 
नी शक्ते चिपाइके ओरकों ठगे एसो दीय अरु जो ओरकों अपमानकैरे ` 
अरु कवह उयमकरै नाहीं आरी होय अरु विषादकटै सद! सोकदी क- 
रतहै अरु दीधसु्री कहे आजु सकारे अवश्यकरनो एेसोजु कायं ताकी 
महिना हमै करि नसे विचरत विचारतदीं रहै एेसोजु करतासो तामसी 
करहि. ॥ _ ॥ दोहा ॥ सवदिन रंहेविवेकविनु, सदा आरसीनित्त; दीरेव 
सोच नवैनहि, अरु विषादजतचित्त ॥ योरोदेनके कामकों बहुत ख्गवि ` 
वार, तादीसौं सवकहतेहे यह तामसनिरधार ॥ २८.॥ 
वद्धेभ॑दधुतेश्चेवगुणतसिविधंशृणु ॥ .. ..- 
प्रोच्यमानमरशेषेणपुथक्सेनध्ननय ॥ २९॥ ` 
ठीका-हे अर्जन जैसे कर्ता तीन भातिकौं कष्चोहै तैसे ज्ञाता तीन 
भातिकों जानि. हे अर्जन देसे साविकादि गुनसों वुद्धिरी तीन भांतिकीं 
है. अरु धीरजदी तीन भातिको है सोबही तोसोभेन करिकै कदतदौ. 
तूनीकी भाति चित्त देके सुनि. ॥ ॥ दोहा ॥ वुद्धि अरु धीरज तीनिं 
विधि, हेत जुगुनके भाय,. न्यारी न्यारी सव कहत, हों अव तुद्यै . 
सुनाय॥ २९॥ 


प्रदत्तिचनिरत्तिचकायाकायभयाभये ॥ 
 वंधंमोक्षंचयवेत्तिव॒हिःसापाथसाविकौ ॥२.० ॥ 
. टीका- अव तीन भातिकी वुद्धि कहतहै. हे अजुन जो बुद्धि प्रवर्त 
कै धर्म ताको जानै अर निवत्त करै अधमं तारको जनि अरु भय अभ्नय- | 
कां जानै ओर वंध अरु मोक्षकों जने -सो वद्धि सात्तिकी की. 


प ¶॥दोहा॥ काज अकारज भय.अभय, ओर प्रवत्ति निवति, जानै वंधन 
. मुक्तं जः सालेकि बुद्धिकिं वृत्ति॥३०॥ ` 


>^ ५ 


अध्याय 9६ - - ` (२०३) 


ययाधममधरमचकार्धचाकायंमेवच॥ ` 
अयथावस्रनानातिवुदिःसापाथराजसी ॥ ३१ ॥ ` 
टीका- है अर्जुन जा बुद्धिकरिकै धर्म॑कौ अरं अधर्मकौ अरु कार्य 
छ अरु अकार्यकौ ए जेस तैसे इनको न जनि जाति. जैसी वस्तु 
डोड तैसी न जानै संदेहयुक्त होय देसी जो बद्धे सो राजसी कहीयै 
॥ दोहा ॥ घर्म अधर्मनिकौं खै, काज अकारज जानि, जैसै है 
तैसेन्ही, बि राजसी मानि॥ २१ ॥ ॑ 
अघमपममितियामयतेतमसादता ॥ 
सवांथान्विपरीताश्चवदिःसापाथतामसी ॥ ३२॥ 
टीका- दे अर्जन जो वद्धि अधमकों ध्म करि जाने अरु धर्मकौ 
अधर्मं करि जाने अरु जो बद्धि अज्ञानसों आषरी होय अरजो सबही ` 
वस्तुको विपरीत कंदे उल्टे समजे सो वुद्धि तामसी कहीै. ॥ ॥ दोहा ॥ 
जनै पापाहे पन्य करे दम अज्ञानीः होय, लवे अर्थं विपरीत सव, वुद्धि 
तामसी जोय ॥ ६२.॥ 
धृत्याययाधारयतेमनःघराणेद्धिपक्रियाः ॥ 
` योगेनाव्य्निचारिण्याधुतिःसापाथसाविकी ॥३३॥ 


रीका- अब धीरज तीन मांतिकौ कहते दे अर्जुन जाधरिज करिके 


मन प्रान इंद्रि इनकेज क्रिया कही कमं ताश रके अर चित्ती ए= 


काथता कर्कि ओर ठोर काहू वस्तुविषे चरे नाहीं एसीजु शृति कहै धीरज ` 
सो सालिकी कदीयै. ॥ ॥ दोडा ॥ जास इरी रोकिंक, एच करिया अर 
मान, जोगजगत निहचर महा, धीरज साखिक जानि ॥ २६॥ 
ययात॒घर्मकामार्थान्धुत्याधारयतेऽजुंन ॥ _ 
प्रसंगेनफराकाक्चीधतिःसापाथराजसी ॥ २४॥ 
टीका- हे अर्जन जाधीरजकरिकै धर्म अथं कामको मुख्य करिशट 


< भ" नन 4-4-४५, 1. न 
& ध न (+ श, ॥ 


(२०४) भगवद्भीता माषाटौका, 
धर दिना ओर धर्म अर्थं. कामकौ प्रसते फलकौः चाहे. सो धीरज ¦ 
राजकस्त कयि. ॥ 1 दोहा ॥ धमं अर्थं अरु कामक, जो धारत चितचाय, 
चषि फटदहि प्रसंगसा, धीरज राजलभाय ॥ ३४ ॥ `. ॥ 
ययास्वन्नंभयंशोकविषादंमदमेवच ¶ :- ` | 
नविमंचतिदुमधाधृतिःसापाथतामसी ॥ ३५॥ ` ` 
टीका- हे अजुन अविवेकी पुरुष जा धीरजकरिकै निद्रा भय शोकं 
विषाद के दुष अरु मद इनको न खडि सो धीरज तामसी ` कदहीयै 
॥ 1 दोहा + जो भय शोक विषाद्‌ मद्‌, सुपनमाहि ठह्रानि, दुष्टबुद्धि ` 
छां नडा, धृतिजु तामसा जान ॥ २५ ॥ । 
सखंलिदानींधिविधंशणमेभरतर्षभ ॥ . 
अभ्यासाद्रमतयनदुःरवतिचनिगच्छति ॥ ३६ ॥ 


 टीका- अव तीन मातिकौ सुख कतु हे हेअर्जुंन अव तुं मोत तीन 
 भतिकौ सख सनि जासष विषे.अभ्यासकीएतै अतिपरिचयसों रमै क~ 


इ अति आनादत इच. अयथ यह्‌ हइ कजा पुरुतक्लः पुख्ाद्षदुर हाय... 


 ॥ ॥ लोहा 1 अव अर्जुन मोप सनौ, स॒षके तीन प्रकार, जाप अभ्यास्ष-. ` 
हि किय, दुषको हौड निवार ॥ ३६ ॥ । | 
 यत्तदथेविषामवपरिणामेख्तापमम्‌॥ ` ` 
तस्स॒खं साविकंबाक्तमात्मवदिभ्रसादनं ॥ ३७॥ . 
टीका- देअजुन ओर सुनि सो सुख पिले तो विष समान होय 
अरु पाठं अमत समान ह्यैय एसो ज॒ सुष सो साविक कहीये. यह सावि ` 
` क सुष केसो हे आत्मवुद्धिमसादज कटै आत्माकविषिं परायन -जो वद्धि 
ताकी परसननतासा उपजई.॥ ॥ दोहा ॥ पिके तौ विषसो खमे, बहृरि 
अशत सोजोींय, सोसुख साखिकहे कयो, वुद्धिपरसादंते होय ॥ ३७॥ 


-विषयद्रियस्योगातठत्तदयेखतोपमम्‌॥ ` 


अध्याय १६ ` (२०८५) 


परिणामेविपमिवतत्सुखंसजसरछतस््‌ ॥ ३८॥ 
टीका- हेअजुन जो -सुष विषयद्रिय सथोगाव्करै विषय अरु दद्धि ` 
नके संयोगंतँ उपच्ये एसो प्रक्तिद्ध जौ खीप्रसंगादिक सुतर पहिर्तौ अमत 
समान होय अरु बहुरि पाते षिषसमान होय सो सप राजसी कहीये ॥ 
॥ दोहा ॥ इद्रिय विषय संजोग सुष, पदिक अमृत समान, पाप्य. 
विष सो रे, सौ राजस सुषमानि ॥ ६८॥ 


यदश्चचन्‌वचचसुखमहनशलात्यनः ॥ 
निद्रारस्यप्रमादोव्थंतत्तामसमुदाहतन्‌ ४३९॥ ` 
टीका- हेअं्युन जो सुष पदि आत्माकौ मोहित करे .अरु पच -: 
आत्माकोौं मोहित कैर अरु निद्रा आरुस्य असावधानता इनतै उपन्यो ` ` 
होय सोसुष तामसकदीये. ॥ ॥ दोहा ॥ पले अरु पा जुसुष, मोह ` ` 
त कैरे जदेह, आलस निद्राते उठे, तामस कही येएह ॥ ३९ ॥ ` 
नतदस्तिपथिव्यांवादिविदेवेषृवापुनः ॥ 
पर्ववघरृतिनेमक्तयदेभिःस्थांचभिभभः ॥०॥ 


टी-हेअयुं र पुख्ता विषे अरु देव सोकविषे ठेसो प्रानीमार को- (५ 


ऊनाही जे प्रति केजे तीन गुन हे तिनसो ब॑ध्यो नहोय वपति जोक 
 ओरह ठेसा सबही गुनसौं ब॑ध्यौ गुनरहित कवुनाहीं ॥ ॥ दोह्य ^; सोपु- 
हि मीम नहि कचु, सुरमै अरु आकाश, सत्वजु इनतीन्योगुननिव॑ध्यो 
नि मायापासत ॥४०॥ 


ब्राह्यणक्षत्रियविशांशद्राणांचपरंतप ॥ 
© 


कमाणिभरविभक्तानिस्वभावघभवेगणेः ॥४१॥ 

टीका- हेअजुन बह्मण क्षीं वैश्य अंरु शद्र इनके कर्म स्वभावके 

जे गुने तिनंसौं भिन भिननदै अर्थं यह कि पूर्वं जन्मके संसार तं सा- 
. विकादिक स्वभाव लीये भिन मिन कमं उपजतहं ॥ ॥ दोहा ११ . 


वयद 
न 7 


1" म. ५ , 


(२०६)  भगवद्रीता भाषाटीका. 


# (4 # 


ज क्ष्रीं अर देश्यको, ओ शूद्रको कर्म, निज स्वभाव गुनसौ, भयो न्या- 
रे न्यारे धम ॥४९॥ 


शमोदमस्तपःशोचंक्षातिराजवमेवच ॥ 
ल्ानंविन्ञानमास्तिक्यंन्रह्यकमस्वभ्ावजं ॥9२॥ 


सीका- सखगुन जिनके मुख्ये देसे ब्राह्लन कदहीये अरु जिनके स~ 
स्वग॒न रथे राजस गुन मुख्यहे ते क्ष्री कहीये अरु जिनके तमो गन ` 

धे राजस गन सख्यै ते वैश्य कहीयै अरु जनके रजोगन खीये 
तमोग॒न मस्यैहे ते शुद्र किये तहां बराह्लनके जे स्वभावके.कर्म है ते क- 
हतै हे अर्जन शम करै मनक निह अरु दम कै इंद्रियनको निह 
अरु त्प कटै पर्वोक्तशरीर तप अरुशोच.कहै .अतःकरणकी पविच्रता 
अरु बाहिर शरीर तप अर क्षांति. कहे क्षमा अरु आर्जव .कहतहै न्ता 


अर ज्ञान कहै शाखज्ञानं अरु विज्ञान कै अनुभव.अरु आस्तिक्य कहै _ ` 


शाखपराण अरु परलोक ए सबही सत्यै देसी वुद्धि होय ए सबही कर्म ` 
ब्रह्मणकरे स्वभ्नावते उपजहे. ॥ ॥ दोहा ॥ शम अरु दम तप शौच 
पुनि, क्षमा नस्रता भाव, आान्तिक ज्ञान विज्ञान यह, ब्रह्मज कमं .. 
स्वभाव ॥ ४२॥ | 


शोयतेजोधुतिदाक्ष्ययद्धेचाप्यपखायनम्‌॥ 
दानमीश्वरभावश्वक्षाजकमस्वभावजम्‌ ॥४३॥ 


टीका- हे अजुन शौर्यं कटै पराक्रम अरु तेज ओर धृति कै धीरज 

` अरु दाल्य के चतुराद अरु युद्धे चाप्यपलायनम्‌ कटै युदविषै सनमु- 

 परहने। पलायन करनौ नाहीं अर दान- कहै उदारंचित्तब्हे दान करे 
अर ईर भाव करैं प्रुब्हैक प्रजाविषै दंडकरनौ यह सब धमं क्ष्रं 
स्वभावतें उपन्यौहे. ॥ ॥ दोहा ॥ सूरतेज धरिज चतुर, युद्ध मादयन 
वलय, .ठक्ुराईं अरु दातार, क्षजीकम सुभाय ॥.४३॥ | 


` - अध्याय १८ (२०७) 


कृषिगोरक्षवाणिञ्येवेश्यकमस्वभावज ॥ 
परिचर्यारमकंक्शद्रस्यापिस्वभावज ॥ ४९ ॥ 


थ ' अ 


टीका- हे अजुन रुषि कह बेती अर गोरक्ष के गायनकी रक्षा अरु 
वाणिज्य कै वणिज यह्‌ कमं वश्यक स्वभावत उप्र यौहै ओर तीन 
वर्णी सेवा करणी यह कमं शुद्रके स्वभावत उपन्यींह. ॥ ॥ इहा ५ 
वेती गोरक्षा वणिज, वैश्वकं ए जानि, तीन वणं सेवा कर शूद्धकम यह 
मानि ॥ ४४॥ 
स्वेस्वेकर्मण्यभिरतःसंसशिरुभतनरः ॥ 
स्वक्मनिरतःसिद्धियथाविदवितच्चृषु ॥ ¢ ५४ 
टीका- हे अर्जुन जो पुरूष अपन कर्मविषे सावधान होय सौ पुरुष 
संसिद्धि करै, ज्ञान योग ताको पवि हे अजुन अब जिति पुरुष अपन 
कर्मविषे सावधान ब्हैकै तलज्ञान पवि सो भकार मात सुन, ॥ दाहा ॥ 
पने अपने कमते, सिद्धि र्दै सव कोय, सा अव विपि मोषे, सुनो कमं 
तद्धि जो होय ॥ ४५ ॥ | 
यतःअदतिश्वैतानयिनसषवमिदंततम्‌ ॥ 
स्वकर्मणातमस्यर्च्यसिदिविंदतिमानवः ॥४६॥ । 
टीका- हे अर्जन जा अंता्य॑मी, परमेश्वर भूत प्रानीनिकी प्रवृत्ति ` 
। होत अरु जाकारनरूप परमेश्वरतं यहं सकर सखार व्याप्त भयोदहैता 
परमेश्वरकों मनष्य अपने कमनिकारकं पुज तो सिद्धि पै. ॥ दोहा ॥ ` 
जक्तिं उपजत जीव सव, जिनकीनो (वसार, निजकर्मनि ताकौ जजै. 
सिद्धि खै नरसार ॥ ४६ ॥ | 
तरेयान्स्वधर्मोविगुणःपरधमासस्वनु तत्‌ ५ 
स्वक्नावनियतंकर्मकर्व्ना्नोतिकिस्वपम्‌ ॥ ५७१ 
ठीका- हे असुंन नीकी भाति समापा कायै देसोजु परम धम 





(२०८) भगवद्रीता भाषाटीका 


तासौ अंगी नदर अपनौ धरं शरेष्ठै. अरु तुं देसे मति जानै कि कुरटुब- ` 
वध होय ठेसोजु अपनौ युद्धादिक धर्म तासो परम धमं देसीजु भिक्षासा 
रेह. का ठेतैँ कि अपने सखभावका जो धर्म॑है ताके कीये तौ पुरुषकों 
` पाप ना्षं ह्येत यति. ॥ 1 दोहा ॥ नक्रं परधर्मते, निगुन भली निज- 
कर्म कद पाप याको नही, करत आपनो धमं ॥ ४५ ॥ 


सहजंकमकातेयसदोषमपिनव्यनेत्‌॥ . . 
स्वारभाहिदोपेणधुमेनाभिसिवारताः ॥ ‰८ ॥ 


टीका-हेअर्जन जो आपनै सहजहै स्वभाव ताकौ जु कम सो सदोष ` 
होय तङः तजिये नाहीं क्योकि सारव्यकै विचासतैं तू अपने धर्मकों हिंसा- 
ते सदोष मनिहै. अरु परधर्म॑कौ श्रेष्ठ मानैहै. स॒ तौ परधर्मही सदोषहै. 


न १ [9 


काहेतेकि सकल्कमं दोषतो व्याप. जैसे अथि धुमसौं व्याप तैसे 


भावार्थं यह फि जेसै अथिकौ धूम रूप जो दोषहै ताकौ द्रकरिकि क~ 
वल प्रताप कै तेज ताकौ सेवतहै वैस कर्मको जो दोषरूप अंसंहे ताकौ 


ट्रकरिक चित्तशद्ध करिविके स्वि कर्मको गनरूप जो असह ताको सेषै . ` 


॥ ॥ दाहा ॥ दौषसहित नजकम . रुषि, रहंनक्यां हूत्याग, दाषभ्ररं 
` आरभ सव, धमसहित ज्यं आग ॥ ४८ ॥ 


असक्तवादेःसवच्नितात्माविगतस्पहः ॥ 
नेष्कम्यासिदधिपरमां सन्यासेनाधगच्छति ॥ ४९१. 
 टीका- हेअर्जन जो स्व॑ आसक्त वुद्धिनहोय अर जितात्मा कहै 


जो. अहंकार रहित होय अर विगतस्पृह के कमं फलकी वाह्लन करे 


सोल पुरुप सो त्याग रूप जो सन्यासहे ताकि परम श्रेष्ठ ज. निष्क- 
म सिद्धि ताकां प्राप होय ॥ ॥ दोहा ॥ ख्गानि वुद्धि कहू नाकरै, जीते म- .. 
` न तनज आस, परम सिद्धिनिह्‌ कमं कौ, पावै करि संन्यास ॥४९॥ 


सदिपराक्तायथाब्रह्मतथाभ्रोतिनिबोधमे ॥ 


 अध्यायः१ . . (२०९) 


समासेनेवकोतियनिष्ठाज्ञानस्ययापरा-॥ ५० ॥ 


टीका- देअजुंन जो निह कर्म की सिदधिकौ पङ्के जाति व्रह्म ` 
कों पवैहेसो तू संङैपसो मौतें सुनि अर ज्ञानहंकीः परम नेष्टा . कर 
इंश्वरपराय नता सोमे कहत होँसुनि तुंकुती को पुत्र है मेरे अति बभर 
ताति मै तोसों रहस्य कहत हौ यादीत हे कौतेय एसो कौ ॥ ॥ दोहा ॥ 
सिद्धि पाय पर ब्रह्मो, जेते पे सार, कपौ नुह संठेपक्ौ, निश 
ज्ञान अपार ॥ ५० ॥ 


बद्याविशुदयायुक्तोधृत्यात्मारननियम्यच ॥ 
शब्दादीन्विषयास्त्यक्रारागद्ेषोन्यदस्यच ॥ ५१॥ 


टीका- अजुन जो पुरुष विशुद्ध के निरमर एसी जु साविकीवु 
 द्धी.ताकरिमै जुक्त होय सो पुरस आत्माकौं सालिक धीरनसौ निश्च 
रु कफे अरु जो शब्दादिक जे विषय हे तिनकौं तजिकै अरुरागदेष- 
कों दूर्‌ करिकै साक्षाद्रह्मरूपकों प्रात. हेय. ॥ ॥ दोहा ॥ जुक्त रहै शुद्ध 
बुद्धिम, धीरज सौं निरधार, सबद आदि विषयातज्ञे,रागदेषकों मार॥५१॥ ` 
विविक्तसेवीख्ष्वाशीयतवाक्ायमानसः॥ = 
ध्यानयोगपरोनिव्यवेसग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२॥ 
टीका- हेअर्जुन जो पुरुष विविक्तसेवी कटे एकत शुद्ध देशधविपर्‌- ` 
हे अरु - रुध्वाशषीकरै नयोरे बहुत देसो भोजन कंरे अरु यतवाक्ायमा- ` 
नस कहे जिन काया वाचा मन अपनै वत करे होहि अरु ध्यानयोग 
पर कटे नि्यही ध्यानयोगविषे सावधान्‌. होय अरु जो ध्यानकी रीयः. 
करि फेरि. दढ वैराग्य धरे ेसो होय. ॥ ` ॥ दोहा ॥ रहं दुरो एकतमे , 


[ न्व पकप 


| . रघु भजन मन जातिः ध्यानयाम अतर सदा, वह्वं रग 1क राति ॥५ न) । 
अहंकारंबरुदपकामंक्रोधंपरियहम्‌ ॥ | 


विमच्यतिममःशतोव्रह्मभयायकद्पते ५३१ 
४ १ । 
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टीका- ओर हे भर्जन अहंकार .अरु बरु के दुष्टआय्ह अरु दपं 
कटै गुमान अरु काम अरु कोध अरु ` परिह कटे काहू वस्तुकौ संग्रह ` 
इन सवहीनकौ तजै ते पुरुष ममतासों रहित होव. अरु शांतचित्त कँ 
प्रसनचित्त ` होक वह्मभूयाय कल्पते करै. ब्रह्म स्वरूपकौ पावै 
॥ ॥ दोहा ॥ करोथ परियह काम बर, दप्पं ओर अहंकार, ममतातजि 
निर्मर रहै, शांति ब्रह्ममय सार ॥ ५३॥ ` . ` 


ब्रह्मभतः्रसन्नास्मानशोचतिनकाक्षति ॥ 
समःसर्वैषभतेषमद्धक्तिखभतेपराम्‌ ॥ "९॥ 


+ -टीका-हेअ्जन या भांति जव पुरुष व्रह्यरूपविषै निश्ररु रहै तव 
`` परस चि्तडैकै गर्दवस्तुको शोचैनहीं अरु अनपाहं वस्तुकं चहि 
नाहीं अरु सकर मतप्रानीनिविषै समान वुद्धि होय सो मेरी श्रेष्ठ भक्ति- 
कों पावै. ॥ ॥ दोहा ॥ व्रह्मभयौ परसन्न मनः शोचनकरे नचा, सबजी 
वनकों समस्मे, पवि भक्तिप्रवाह्‌ ॥ ५४ ॥ | 
भक्तयमामभिजानातियावान्यश्चास्मितवतः ॥ 
ततोमांतचतोज्ञाघ्वाविशतेतदनंतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
` टीका- हेअर्जुन ता श्रेष्ठ ;भक्तिकरिके पुरुष जितनौ मेरो सर्वव्यापी 
रूपरै. जैसो मे स्िदानंदघनरूपहौ तैसो मैंहीकोः तवते जनिं. अरु रेस 
जब तत्वत जाने तव ता ज्ञानको ख्य होय अर ज्ञानको ख्यभये.मोढ- 
विधै ्रवेशकरे अर्थं यह्‌ कि परमानंद होय. ॥. . ॥ दोहा ॥ मोको जनै 
भक्तिकरि ` जितनोहौं जिहिं भाय, मोहि जानिके . तत्वतो, ब्रह्मरूपं च्डै 
जाय ॥५५॥ , . 
सवकमण्यपसदाकवाणामदययपाश्चयः॥ 
मल्रसादादवाभ्नोतिशाश्वतंपदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 
टीका- हेअर्जुन जो पुरुष मेरोही आश्रय करिकै मेरे अर्थं सकर नि- 





॥ 


८ न~ ~~ ~~~ 
(म र 


फ) 


द 1 = 


-.. -., -~- ~~~ ~------+--- 


“ ~ 
0 ० ५४ ~ क्म स म 
ए दद "न °“ द (क ~ म~~ ५.३ 


अध्यायः `` (२११) 


त्य नमित्तिक कास्यादिक कर्म करे अरु सवगोदिक फर चारै नरह. सो 
पुरुष मेरी रुपात अनादि नित्य सते शरेष्ठ एेसोज्‌ वेकंटपद ताक प्राप्त 
होय. ॥ ॥ दोहा ॥ मोकमंनिको नितकरे, मेरौ आश्रयः पाय, मोप्रसाक्तै 
जो रहै, अक्षय पदवी पाय ॥ ५६ ॥ | 2 


चेतसासर्वकमाणिमयिसंन्यस्यमत्परः ॥ 
बद्धियोगमपाध्रित्यमचित्तःसतर्तभव ॥ ५९७१ 


टीका- तावँ हेअ्जुन तू अपने चित्तसौं सर्वं कर्म मेरे विषै अर्षनः 
करिके मोहीकों परम पुरुषार्थं जानिके अरु परमेश्वरपरायन जो निश्चयः 
प बुद्धिविषै रहि निरंतर कमं करिविके समे ब्रह्मषिणं ब्रह्महुषिः या 
रीतिसौं कमं करि. अरु जाभाति मेरैविषे तसेचित्त रहे तैसौ होहु. ॥. ॥ 
॥ दोहा ॥ मनसो मेमि कर्म घरि, मो ततपरता खेय, बुद्धिजोगकौ सेकैः 


न (न 


हम चतदय ॥ ५५ ॥ 


मचित्तःसर्वदुर्गाणिमस्रसादात्तरिष्यस्सि ॥ 
अथचेत्वमर्कारान्नश्चोष्यसिविनक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


= 


टीका- उेअजुन जो तुं मेरैवषे चित्त रेभो तो तृं सकर दुषनसोः 
मेरे अनग्रहतै तरणे. अरु जो तं अर्हकारपं मेरो कटय नसुनेगोतो तं वि- 
नाशः पैग. ॥ ॥ दोहा ॥ मोप्रसादते दुषतमै, तरिजेह निरस, अह्‌ 
कारतै विन॒सुनै, रहिये त्‌ जु विनश ॥५८ ॥ 
यद्हकारमाश्रसचवास्स्वरतमन्वस ॥ 
मिथ्येषठयवसायस्ते्ररतिस्वानियोक्ष्यति # ५९ 
टीका- हेअज॑न जो तृ अहंकारको आश्रय करि में जुद्ध नकर रेस 


मनिगो तो यह्‌ तेरे निशे मिथ्य क्योकि स्वभावहो तपं जुद करववि- 


गो. ॥: ॥ सहा ॥ ररौनदीं तृं जो कहत, अर्हकारक्ः मानि, यद्‌ तुव नि- 


. श्िःजटहै प्ररुतिखरावत आनि॥५९॥ .. 


[1 
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स्वभावजेनकोतियनिवदस्वेनकर्मणा ॥ ` 

करतुनेष्यसियन्मोहान्करिष्यस्यवशोपितत्‌॥ ६०॥ 
टीका- हेअर्जुन अपने स्वभावतें उपज्यौ जो कर्म तासों तू ब॑ध्योैं अरु 
अज्ञानतै कमं कस्यो चाहत नाहे सुता कम॑कों तूं अवश्यके पराधीन ` 
हैक आपहि करगौ. ॥ ॥ दोहा ॥ अजुन अपने कर्म॑सौ, तं बध्योहै नी- 
त, करय न चं मौ हतै, परवस करिहौ मीत ॥ ६० ॥ ॑ 


= क £ 


इश्वरःसवभतानाहदेशेजंनतिष्टते॥ `` 
आमयन्सवभ्नुतानियत्रारूढानिमायया ॥ ६१ ॥ 


क ® 


 टीका- हे अर्जन इश्वर सकर परानीनिकै हयै रहे है अरु ए सकर 
भ्रानी कार्चक्रपर चदे तिनको ईश्वर अपनी माया शक्तेसों फिशवतहै 
॥ ॥ दोहा ॥ ईश्वर सबकै हीयमे, अर्जुन रहत सगृढ, जीव शरमावतुहै 
सदा, करि माया आरूट ॥ ६१ ॥ 
तमबवशरणगच्छसवभावनभभारत ॥ | 
तसखसादापरशातस्थानव्राप्स्यासशाश्वतम्‌ ॥ ६ २९॥ 
टीका- तातं हे अर्जुन सवथा ताही ईश्वरफे सरनिजाह ताईश्वरही- ` 
कै अनयहतै परम शांति पविगो. अरु जो नित्य अविनाशी. पंदहे ताकौ 
` पयेगो.1 1 दोहा 1 दो इ सदा वाकी शरन, अजुन तूं सम भाय, अवि. 
नाशी थिरशांतिपद ताप्रसादतें पाय ॥ ६२॥ 4 


इतितेज्ञानमाख्यातंगुदयाद्रद्यतरंमया ॥ 
विखश्येतदशेषेणयथंच्छसितथाकुरु ॥ ६३॥ 


= 


राका- हे.अजुन या भांति तोकं में दया कर्कि गोष्यहृतेँ अतिगे- 
प्यदेसो जो ज्ञान सो कष्यहै. यह सुगताशाख् सकण्ी.त ` विचारक. 
जैसे तेरी इच्छाः दोय तैस करि. ॥ _॥ दोहा ॥ ज्ञानक तो सोजुैं 
, जा जनमगट जूना, जो जाने सोंदजु करि धरि, विचार जियमाहि॥६३॥ 


 अध्वाय-१८ . (२१३). 


सवगुद्तमंभयःशणमेपरमंवचः॥ 
इष्टोसिमटटमतिस्ततोवक््यामितेहितम्‌॥ ६॥ 


( ५ 
[वि 0 र) र 


टीका- इ अर्जुन फिरि ओरह सबतें गोप्य देसोजु ज्ञान सो मै तोसौ 


कहतु हौ परमेष्ट देसोजु मेरो वचन सो तु सुमि तु मेरे बहुत ्रियहै. तातं - . 


तोसों हित कहत हौ. ॥ . ` ॥ दोहा ॥. जो कट है सवते परै, परम 1 | 


वचन सो मानि, तुं दढ बुद्धि मि मम, वो हित कहौ वषानि ॥ ६४॥ 
मन्मनाभ्वमद्कोमव्याजीमा नमस्कसु ॥ 
मामेवेष्यसिसत्यतेप्रतिजानेप्रियोसिमे ॥ ६५ ॥ 


टीका- हे अर्जुन तुं मैरेविषे मनरापि मेरो भक्त होहु अरु मेरे निमि- ;\ ` 


तत जग्यादिक करि मोकौः नमस्कार करि जो तुंयाभाति मोपरायण होड- ˆ ‡ ` 


गो. तो तं भरि रुपतेँ ज्ञानीं ष्हेके मोहि मै अनि प्राप्त होयभो. इहां संदे 
ह मति माने तु मरे मरिद. ताते यह मे तोके प्रतिन्ञाकिकि साच कहवहौं 


॥ ॥ दोहा ॥ मोको जज तू सत्ययह नमि मोम मनरा पि, अतसं हो: . ` ` 


महिम, प्यरे तुम यहसाषि ॥ ६५ ॥ 
सवेधमान्परिव्यञ्यमामेकंशरणंव्रज ॥ 


अरहंव्वासवेपापेभ्योमोक्षायेष्यामिमाश्ुचः ॥ ६६ ॥ ` 


श 


 टीका- फिरि या ज्ञाने अति गोप्य ज्ञान कहतु है हे अर्जुन सर्व ध्म . 


कों तजिकै एकमेरे हि शरण आं. मेतोको सबही पापनितें बुडाऊगोतू- 


कद्ध शोचजिनकैरे ॥ ` ` ॥ दोहा -॥ सवधर्मनिकौत्याभिके मो सरनहि. ` 


तुआय, दूरिकरौ सबपापकों, सोक तजो याभाय ॥ ६६ ॥ 
इदंतेनातपस्कायनाभ्क्तायकदाचन ॥ 


नचाशुद्रूषवेवाच्यंनचमांयोन्यसूयति ॥ ६५॥ 
टीका- हे असन यह ज्ञानतो सोमेंकह्मोडहे. सो ज्ञान जो पुरुष 


तपस्वीन होय मेरो मक्त नहोय तसौ कवद्रू केजि न अर्‌ जो सेवा करे. 4 


न, ४ ८ # ^ 4 वि च 
५ द + ५: गरव (2 ४ ० ऊ ॥ 
2 १ “८ रद ~\- र (५. ~ 


न्य द 1 


(२५९) मगवद्रीता भाषाटीका. 


नाही अरु या गीतातचकरौ श्रवनकी इच्छा न होय तासीकट्यो जिनः 
अरु जो मोकौँं मन्‌ष्यसमान जानक दोषकी दष्टिसौ मेरे निंदाकर ताही 
सोकर जिनि. ॥ ॥ दोहा ॥ जकेतपनहिं भक्ति नर्हि, ओर शुश्रूषा नार्हि 
तासौ त॒ यह जिनि करैः जे मो दोषीओंहि ॥ ६७ ॥ | 
यददंपरमंगद्यंमद्नक्तष्वभिधास्यति ॥ 
भाक्तेमयिपराक्ववामामवेष्यव्यसंशयः.॥ ६८ ॥ 
रीका~ हे अर्जुन जो पुरुष यापरमगोप्य गीताशासखके ज्ञानको मेरे ` 
भ्रकनकौ कैम सो पुरुष मोविपै परम श्रेष्ट भक्ते कर मोहिको पावे- 
गो. यामे संदेह नाही. ॥ ॥ दोहा ॥ सो भक्तनसनौ जे करै, परम दुर्यो 
यह्‌ ज्ञान, सो मेरी भक्ते हिलहै ममे रहै निदान ॥ ४८ ॥ ` 
नचतस्मान्मनष्येषुकश्िन्मेभ्रियकृतमः 
भवितानचमेतस्मादन्यःत्रियतरोभुवि ॥ ६९ ॥ 
 टीका- हेऽर्जुन जो पुरुष या गीताशाखकों नीकीः भाति व्या 
ख्यान करक मेरे भक्तनकौ सुनविता पुरुप सामान मनुष्यनविषैं मेरै 
 हितको कर्तां देसी ओर कोंडनाहीं अरु ता पुरुषतै ओर  दूसरो पु- 
थिवी विवे मेरे अतिप्रियकोडः नाही. ॥ ॥ दोरा ॥ मोको प्यरि बहुत 
वह्‌, दौ प्यार हों ता, बह मन्‌ रपै जयम हरा -हियमाहि॥६९ ॥. ` 
अध्येष्यतेचयईइ्मधम्यसंवादमावयोः 
ज्ञानयज्ञेनतेनाहमिष्टःस्यामितिमेमतिः ॥ ७० ॥ 
टीका- हेअजुन यह तेरौ संवादरूपंहै याको जो परुष पाठट- 
करं तापुरुपनें सव जग्यनततै श्रेष्ट ठेसोजु ज्ञानयज्ञ ताकरिकै भै नि- 
मित्त जग्य कस्यौ पेसेमें मानवीं. जो कोड गीतके अर्थं. जनि वि. 
नापाट माब्रह्म करे अथवा -सुनै. वह तङः पुरुष मोहक प्रकासैरै. एेसै- 
मं जानी. तैसं कोड एकः पुरुष अपनी इच्छसो कदाचित्‌ काहूक।, 


^~ ¢ ् ५ 
नय ` ् 


अध्याय, , ` (२१५) 


नाव ठेड तव ` वह जीनकिं मोको बोखावतुहे. . तव वहवकै ` दीगजाय 


तैसे अर्थ जनिः विना पाठमाब्हू करे तकि.दीगमे जाऊं अर्थं यहकि 


पाठटमा्रहीते मे प्रसनहोह..॥ ॥ दोहा ॥ धर्म॑वादजो हम कीयौ; पडे 
जो कोऊ जानि, ज्ञानजज्ञ तिन जज्यौ यइ. मेरौ मत.मानि ॥ ७०॥ 


श्रदावाननस्‌यश्चशणुयादपियोनरः ॥ 
सोऽपिमक्तःशुभंछोकान्त्राश्रयासपुण्यकमणाम्‌॥ ७१॥ 


.- ठीका- हे अजुन जो पुरुष श्रद्धार्वत होदके याः गीताशाखकौं 
सनै अरु जो पुरुष गीता सुनते देस न कहै कि येभीताकों उचचेस्वर प- 
ठतहै अरु अस॒द्‌ पटतहै याभांति निदाकरे अरु . गीताको . स॒नतरहै 
समै पुरुष सकरु पापनतै मुक्त ब्हैके अश्वमेधादिक- पुन्यसौ पाद्ये एे- 


सेज शभ खोक है तिनको. परप्तहोय ॥ दाहा ॥ श्रद्धाजुत 


५ १५ 


द्षन. विना, याहि. सनै जो कोय,. पुन्यवंत खोकनिरुहै, मुक्तिजु ताको ` 


>| 


होय ॥ ५१॥ 
कचिदेतच्छर्तपाथल्यकाथेणचेतसा ॥ 


कविदज्ञानसमाहुःत्रनष्टस्तवनजय ॥ ७९॥ 
` टीका हेअजंन यह्‌ मं तोसो गीता शाख्कौो उपदश कष्या सातृ 


सुन्योकी नाहीं अरु यकैः सुनैत अज्ञान उपज्यौं जो मोह सो नष्ट भयो 


की नाहीं अर्थ यह फिजोया उपदेशते ताक्रा ज्ञान उपज्यान हता 


पिरि उपदेश.करौ ॥ ॥ दोहा ॥ चित्त एकही व्ह सुन्यौं तेजन यह्‌ ` ` 


धर्म, मिघ्यौ मोह अज्ञानकौ, ओर छट चितभमं ॥.७२॥ 
| ~ अजुन उवाच ॥ 


नष्टोमोहःस्मतिरटब्धाखसरसादान्मयाच्युत ॥ 
स्थितोऽस्मिगतसंदेहःकरिष्येवचनंतव ॥ ७३॥ 


` : टीका~ अब अन कहतंहै कि हे ठष्ण मेरौ मे[हगयौः अर तुद्ला- 


-- पु प स मेः पः +) १1 
>< ददः > 


८२१६) भगवद्रीता मापाटीका. 


रि रुपं आतमसवरूपकै स्मरन पायौ अव मै निःसदेह दहै युदनिमि- ` 


त ठाटोहौ तृद्यारी आज्ञा करोंगो. ॥ ॥ दोहा ॥ मोह गवो आई सुरा. 
एहो मीभगवानः, गयौ दूर्‌ संदेह अवं, तुम आज्ञा परान ॥७३॥ 
संजय उवाच ॥ ` ( 
इतव्यहवासडवस्यपाथस्यचमह त्मनः ॥ 
संवादमिममश्रोषमद्भतंरोमदहषणस्‌ ॥ ७9 ॥ 


टीका- या भति संजयनें धुतराटकों श्रारुन्णाजुनसवाद्‌ क्यौ अ~. 


व आगै कहनीहै भीप्मपर्वकी कथा ताकौ स्मरनकरिकरि संजय कहत 
कि हे धृतराषट या भाति ीरुष्णकौ अरु अजुंनकौ यह अद्भुत संबादमेँ 


सन्यौ जकि सुने शरीरविषे रोमाचितहौहि. ॥ ॥दोहा॥ इरि अर्जुन॑कीवात 


ए, सुनी जमें याभाव, अविरज रूप अनप अति, रोमहषं चितचाय॥७४॥ 


ठ्यासत्रसादच्छरतवानतटदखयमसहपस्य्‌ ॥ 


योगंयोगेश्वराक्कृष्णास्साक्नाकथयतःस्वयम्‌ ॥७ 


टोका- इ धृतरा यह्‌ परम माप्य श्रवंदन्यास्तजीका रपति महा- 


योगेश्वर जो साक्षात्‌ श्रीरृष्ण तिनके मुखत जब अर्जुनके¡ उपदेश क- 
रयौ सो सब मै स॒न्यौ. 1 ॥ दोहा ॥ परम दुर्यो मत यह जुहो सुन 


व्यास परसाद्‌, जो गीश्वर श्रीरुष्णजु, निजमुप कियो विवाद ॥ ७५.॥ 


राजन्सरस्दतव्यसस्दत्यसवादमममद्तम्‌ ॥ 
केशवाजनयोःपुण्यंहष्यामिचमुहुमहुः ॥ ५६ ॥ 


 टरीका- हे राजा धृतर्ट महां अदधत अर्‌ परम पविचि.एेसोज यह 
अरीरुष्ण अरु अनको संवाद ताको वारंवार स्मरन करिकि में वार्वार 


“~^ “~ 


हप पावतुहौ. अथवा मेरौ शरीर रोमांचित होते. ॥ ॥ दोहा ॥ वारंवार ` 


सुमरतजु ही, वास्वाद हि राज, हष हीत मोको महा, अतिपविन्र- 
क साज 1} ७६ - 


अध्यायं 9 -. (२१७). 


तचचसंस्णव्यसंस्खत्यकूपमव्यह्रतंहरेः॥ . `` | 
विस्मयो महान्‌ राजनूहष्यामियपनःपनः ॥ ७७॥ ` 
टीका- ओरहे धतरष्टश्रीरुष्णके ता अदधत विश्वरूपको मै वारवार 
स्मरन करक परम अचिरज पातुर अर वारंवार हर्षं पावत. ॥ दोहा ॥ 
अदत रूप श्रीरुष्णकौ, सुपि समिर ह ताहि, इषं होत मोको महा, मि- ` 
स्मय मानतं वाह्‌ ॥ ७७ ॥ | 


यत्रयोगेश्वरःङृष्णोयत्रपार्थोधनर्धरः ॥ ` 
तचश्चीर्विंजयोभतिधंवानीतिर्मतिर्मम ॥ ५८ ॥ 


रीका- ततिं हे धृतराषट अपन पुत्रनकों राज्यको मनोरथतंकैरे जि भ 
न, क्यो कि मैं यह निश्चय कस्योहै. कि जहां साक्षात्श्वनोगेश्वर श्रीरु- ` 
ष्णहै अरु जहां गांडीव धनुष्यको रै या-अजुनह देसे जिनके पक्ष 
तहां निश्वरु राज्यरुदमीहै अशू तहां विजयहै. अरु तहां दिन दिन अभि ' 
. क वृद्धिहै. तहां नीतिहू निश्वरहै. ताते तृ अपने पुत्रनकों केके श्रीरूष्ण- 
` कै सरन जाके पांडवकों प्रस्न करिकै अपनो सव॑स्व पांडवनकों सम~ 
पन करिकै दर्योधनादिक जे तेरे पच है निनेकी रक्षा करि यह्‌ भावार्थं हे. 
#! ॥ दोहा ॥ जोगीश्वर श्ीरुष्णजु, अर्जुनहै जाठोरि, तह विजय अह 
नीतिहै, राज संपदा ओर ॥ ७< ॥ . रुष्णरूपतें होते, . भक्तियुक्तकौ ` 
ध्यान, तात बंधनते छै, यह मीतारथ जान ॥ १ ॥ इहि अठरा अध्याये ` 
कलमो मोक्ष संन्यास, अजुनसौ' श्रीरुष्णजू जानि. आपन, दास ॥२.॥ , 
कद्यो मोक्ष संन्यास जो; कुष्ण कमर दरुश्याम, उरमैं धरि. भिरिधरन- 
वं, वन्यौ आनंदराम ॥ ३ ।. यह गाता. अद्धूत परस, श्रीमुषकियो वषान 
वारवारे निरधार किय, ` पराभक्तिकौ ज्ञान्न ॥ ४ ॥ भक्निवर्खं श्रीरुष्णजु 
यहै करी निरधार, भक्ते करै बहुभतिंसौ, यहे वेदको सार-॥ ५॥ भम- 
वद्वीताकोउ पडे, ओर सुन चितसय, पष्वै भक्ति जखंड सो, श्रीहरि सदा 
सहाय ॥ £ ॥ गीता प्रतिदिन उष, सदां सुकेमगमर्हि, मनसा वाचा. 


(२१८) ` भगवद्रीता माषाटीका. 


कर्मणा तिन सम कोडः नाक॥ ७ ॥ जो कोड चाह भवतस्यौ, रुष्ण चर- 
नके पास, ओर सकर श्रम छांडिकि, गीता करे अभ्यास ॥' ८ ॥ लोक 
रुतारथके स्थि, सवै ग्यानको सोध, आनंदरामहि यह कर्यो, परमानंद 
प्रबोध ॥ ९॥ परमानंदप्रवोध यह, कीनो आनंदराम, पडे गुनै याकौं 
सुतै, सो पवि प्रमुधाम ॥ १०॥ नारायन निज नामकौ. धस्यो देहकौ 
` ` ध्यान, अपनी आनंदरामकौ, भक्ते दं भगवान॥ 9१॥ जव रुगि रविरा 
शि मेरुमहि, अगनि उदधि पिर होय, परमानंदयप्रबोध यहु, तबक्ग जगं 
 नोय्‌॥ १२॥ तवर्ग दीपति भानुकी, ताप सहे सबदेस ॥ जवरूगि दि. 
ट पस्यौ नही हरिगीतारक्रश ॥ १३॥ शाश रस उदविं धरा १७६१ 
संमित, कार्षिक उङ्मुकमा्रविपंच्यो पुरनभ्यौ, यह मीतापरकास।।१५॥ 
दति श्रीमृक्कैहाभारते शतसाइ्यां संहितायां पेय्यासक्यां भीष्म 
पर्वणि ॐ तञ्दिति श्रीमेद्धमर्वरीकषैभ्चुपनिषरसु बह्लीवयायां योगशा- 
स्र श्रीरुष्णार्जुनसवदे दोहासंदहितङ्काकटीकायां मोक्ष सन्यासयेामो नामा 
दशोऽध्यायः) १८ ॥ . . श्रीरस्तु ॥ 
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